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तक मर “भूमिका 
: ग्रास्ताविक 
- .  अहीं जेने मुख्य कृति तरीके आपवामां आवी छे ते 'सनत्कुमारचरिउ'- 
एटले के सनत्कुमारचरित कोई स्वतंत्र रचना नथी, पण हरिभद्वसूरिना अपन्रेश 
_ महाकाव्य.. 'नेमिनाहचरिया(-नेमिनाथचरित)नो ज एक भाग छे. चित्रगति 
. विद्याधर तरीकेना नेमिनाथना श्रीजा भवमां एक आडकथा छेखे आ सनत्कुमारचरित 
. आपवामां, आव्युं छे. शरदऋतुमां पोताना परिवार अने मित्रो साथे बेंठेला चित्र- 
_गतिने सुमति नामनो बंदी पोते एक चारणमुनिनी पासेथी सांभ्ेछ सनत्कुमार 
चक्रवर्तोनुं कथानक मनोविनोदने माटे कही संभ्ठावे छे. चित्रगतिभवनां इत्तो- 
न्तना ६८३ छंदोमांथोी ३०३ छंदोमां-एंटले के अरधा जेटलढा भागमां सनत्कुमार 
चरित गूंथेल छे. ते 999मा छंदथी रारूं थाय छे, अने ७८६मा छंदमां पूरु 
थाय छे, हरिभद्रसूरिना 'नेमिनाहचरिय'नी बे हस्तप्रतो मठे छे. एक जेसलूमीर नी 
 ताडपत्रनी ग्रत (आशरे १३मी सदी पहेलांनी) अने बीजी छा. द, भारतीय संस्कृति 
विद्यामंदिर्मांना विजयदेवसूरि संग्रहनी कागढछनी प्रत (आशरे सोव्ठमी के सत्तरमी 
सदीनी). जेसलमीरनी प्रत - प्राचीन, घणी ज- शुद्ध. अने विश्वसनीय छे. प्रस्तुत 
सतत्कुमारचरित'नों पाठ पण तेने आधारे जः तैयार .करवामां आबव्यो छे. कन्नित्‌ 
ज्यां कागछनी  प्रतमां लेखनफेर छे त्यां पाठफेर , नोंध्यो छे, पण कागढ्नी ग्रत 
अंने ताडपत्रनी -्रतमां एकंनी.एक ज पाठपरंपरा छे, फरक कोई कोई अक्षरों 
पूरतो मर्यादित. छे 
. हरिमद्रसूरिए नेमिनाहचरिय!ं वि० सं० १२१६मां (६० स० ११६ मां) 
अणहिल्लवाडपाटणमां कुमारपाहछना राज्यमां रच्युं. आ चरित्र रचवामाटे राजाना 
म्त्री परथ्वीपाले * हरिभद्रसूरिने प्रार्थना करेही, हरिभद्रसूरिण नेमिनाथना चरित: 
उपरांत  बाकीना पण -त्रेवीशे यथ तीथंकरोना चरित ,रचेलां छे, तेमांथो तेमनां 
. अजितनाथ, चन्द्रप्रभ अने मल्छिनाथ तीथकरनां प्राकृत भाषामां रचेलां चरित 
: प्राप्त थयां छे. पण हजी सखुधी ते कृतिओ हस्तप्रतरूपे ज छे, संपादित के 
प्रकाशित नथी थई. 
हरिभद्रसूरि वहगचछ के बृहदगच्छना जिनचंद्रसूरिना प्रशिष्य अने 
श्रीचंद्रसूरिनां शिष्य हता. तेमणे रचेलां चोवीश तीथेकरोनां चरितोनुं *लछोकग्रमाण 


“. » ज्ञा: पृथ्वोपाल मन्त्री विज्वेनी तथा हरिभद विशेनी विगतो माद़े 'नेमिनाहचरिय'नी - 
भूमिका जोवी ६ के ह कह 


र्‌ 


वे छाख श्लोक जेटडं अटकब्ठी शकाय छे. आ उपरथी प्राकृत-अपभंश साहित्य 
रचवानी तेमनी असाधारण शक्तिनो झ्याक् आवशे, 
पूर्वेनु संपादन 

हरिभद्रनुं जा अपश्रेश सनत्कुमारचरित्र आ पहेछां एक वार प्रकाशित 
थई चूक्‍्युं छे, भने ते प्रकाशननुं ऐतिहासिक महत्त्व छे. ई. स. १९१४ पहेढां . 
अपभ्रंश भाषाना साहित्यनी कोई सकरग रचनाथी अर्वाचीन विद्वानों अजाण 
हता. एवी कोई रचना हजी तेमने उपलब्ध थई न हती. भारतीय विधाना प्रकांड 
जर्मन पंडित हेमान याकोबीने तेमनगा १९१३-१९१४ना भारतप्रवास दर- 
मियान अमदावादमांथी घनपाढनी “भविस्सत्त-फह'नी अने राजकोटमांथी हरिभद्वना 
निमिनाहचरिय'नी एम बे अपस्रेश काव्योनी हस्तप्रत जोवा मत्झी, ए अपभ्रश 
साहित्यनी मूल्यवान कृतिभो जोतां ए प्रकारनुं एक अछग साहित्य जब्यवायुं 
होवानी तेमने प्रतीति थई अने प्राप्त कृतिओना संपादन-प्रकाशननी पाछछ तेओी 
छागी गया. तेमना पुरुषा्थने परिणामे आपणने अपस्रेश भाषा, साहित्य 
इत्यादि विशेना विस्तृत शोधपूर्ण निबंध साथे, तथा जमनमां भाषांतर अने सार्थ 
शब्दकोश साथे संपादन करेली “भविस्सत्तकहः(१९१८)नी आदृत्ति मद्वी. 
ते पछी ते ज पद्धतिण तेमणे 'नेमिनाहचरियमांथी _ सणंकुमारचरिय'नो . 
अंश संपादित करीने अम्यासपूर्ण प्रस्तावना, अनुवाद अने शब्दकोश सहित 
जर्मनीमां १९२०मां तैयार कर्यों भने पुस्तकरूपे ते १९२१मां प्रकाशित 
थयो, आथी अपस्रेश भाषा अने साहित्यना अध्ययन अने संपादन-प्रकाशनना 
श्रीगणेश मंडाया, याकोबीण आा विषयने छूगती' अनेक समस्याओ स्पष्ट करो 
आपीः तेमांथी केटछोकनो तेमणे उकेछ आप्यो, तो केटछीकना उकेढू माठेनी दिशा 
चींधी ने अध्ययननी दृष्टि अने पंद्धति अंगे तेमणे राजमार्ग तैयार करी :आप्यो 


. तेमनुं 'सणंकुमारचरिया तेमने प्राप्त (अने प्रस्तुत संपादन माटे पण 
उपयोगमां छीघेली) काग्णनी एकमात्र प्रतने आधारे तंयार करेढं छे. *ै ए. 


| #£ छिद्यानाीरिपरात्राद्षष्श्ापॉद्या] : छंए 5टीफॉड 28पड जब्त 95 
पिशाआंएब्बा१८०७०(था॥ (सनत्कुमारचरितम्‌ : हरिसद्रना नेमिनाथचरितमनो 
एक खण्ड)-४ अपभ्रेशमां रचेली एक जेन कथा : सम्पादक, हे्मान याकोंबी ( अस्तुत कयु 
"मी जून १९२०, बायरनी विज्ञान अक्रादेमोनो तत्त्वशान-साहित्य-अध्ययन बग, ३१मो 
. झ्न्य, बीजों शोधनिवन्ध, प्रकाशित, म्युनिक १९२१ की 88 2४ 


हे 


ग्रतनी लेखनपद्धति घणी विचित्र छे. अनेक॑ अक्षरोना आकांरो एकबीजा साथे 
सहेजे गूंचवाई जाय तेवा छे, पू, यू अने म्‌, मू अने स्‌, चू अने व्‌, घ अने थ्‌ 
टू अने 5, ढू भने ढ, तू अने न्‌ च्छ अने त्थ, इ जने दर, डे , डूदू बर्गेरेस हेजे 
एकबीजाने बदले वांची शक्राय तेवा छे, वढ्वी १९१५नी आसपाप्त अप शना 
व्याकरणनुं अने छंदरचनानुं ज्ञान पण अविकसित हतुं, आवी विकट परिस्थितिमां 
याकोबीओ 'सनत्कुमारचरित' पर- करें सफ& काये एक ज्वढन्त सिद्धि गणाय तेम- 
छे. याकोबीम तेमना ए संपादनमां 9४१थी ७८५ सुधीना छंदोनो प्राठ 
उन्ददृष्टिभे चकासीने रोमन लिपिमां आप्यो छे. तेने अंते मूछ प्रतना अशुद्ध पाठ 
आप्या छे, ते पछी जर्मन भाषामां अनुवाद (अरथंघटनने लछूगती चर्चानोंघों साथे) 
आप्यो छे, ते पछी संस्कृतमां अर्थ, देश्य सामग्री माठेना आधार अने व्याकरणीय 
स्वरूपना निर्देश साथे शब्दकोश आप्यो छे. परिशिष्टमां 'नेमिनाहचरिय'ना  क्षाश्य 
१० छंदो अने अंत्य २८ छंदो जर्मन अनुवाद साथे तथा आ बनने खंडोना विशिष्ट 
शब्दोना कोश साथे आप्या छे, छेवटे शुद्धिइृद्विनुं पत्रक मृक्‍युं छे, भूमिकामां 
(१) हरिभद्रसूरि अने तेना आश्रयदाता प्रथ्वीपा७छ विशेनी माहिती, (२) सन- 
त्कुमारचरित्रने छगती संक्षिप्त परंपरा, (३): हरिभद्रनी रचनानो विस्तृत सार, 
(9) अपभ्रेश भाषाना सामान्य स्वरूप विशे, “भविसत्तकह नी . प्रस्तावनामां 
करेछी चर्चामांना केटछाक प्रश्नोनी पुनःचर्चा, (५) हस्तप्रतनो परिचय अने पाठ 
प्रस्तुत करवानी पद्धति, (६) आटली प्रस्तावनानी सूचि, (७) 'सनत्कुमारचरित' ने 
आधघोरे तेयार करेछ विस्तृतं अपश्रेश व्याकरण, (८) 'सनत्कुमारचरितानी छदो- 
रचना (पंचपदीनां एकी तथा वेकी चरणोना -तथा दोहानां चरणोना स्वरूप- 
. विश्लेषण अने केटछाक -गणोना स्वरूपने छगती अंकशाख्रीय तारवणी साथे)- 
एटली सामग्री आपी .छे. मुनि जिनविजयजीए, अपश्रश भाषा जने साहित्यना 
_ अध्ययनना आभाद्य अने अग्रणी प्रणेता तरीके याकोंबीनी योग्य रीते ज उष्माभरी 
स्तुति करी छे [जुओ, 'पठमसिरिचरिउ!”(१९४८)मांनुं तेमनुं किंचित्‌ प्रास्ताविक! 
पृ० $&थी १२] 
 -सनत्कुमारत्तु चरित्र | | क 
साधारेंण रीते सनत्कुमारचरित. ए नेमिनाथना परंपरागत चरितना एक 
भाग तरीके नथी होतु. हरिभद्रे ज तेनें नेमिनाथना जृत्तांतमां एक आडक॒था छेखे मूक्यु 
छे. ते ज प्रमाणे तेणे पोताना 'निमिनाहचरिय'मां महावीरंचरितने पण एक आइड- 


है 


हने ० । हरिभद्रकृत नेमिनाहचरिय ११६०. 
त्रिश० हेमचेद्रकृत त्रिषष्टि/काकापुरुषचरित ११६५ (छगभग) - 
उदो० रत्मप्रभकृत उपदेशमालादोघटीज्वत्ति ११८२ 


जैन परंपरामां समत्कुभारना चरित्रनो क्रमे क्रो. विकास थयो छे. तेना 
विकसित रूपमां ते त्रण घटकोनुं बने होवानुं जोई शकाय छे : (१) पूर्वेभवनों 
वृत्तान्‍्त, (२) चक्रवर्ती-पदनी प्राप्ति सुधीनो इतांत, (३) चक्रवर्ती-पदनो 
त्याग अने श्रमणजीवननो इत्तांत, आमांथी आरंभमां सनत्कुमार्नु चरित्र मात्र 
त्रीजा धटक पूरछु मर्यादित हुं, . पछीथी बीजा घटकनो अंने छेवठे पहेला घटकनो . 
उद्भव थयो एम मानवाने कारण छे, वसुदेवहिंडी'मां तथा “उत्तरपुराणा, बुहत्‌- 
कृथाकोश' वगेरमां मठ्ती दिगंबर परंपरामां मात्र त्रीजा घटकवाठो ज॑ इत्तांत 
छे. अने 'बुहतकथाकोश,” “धर्मोपदेशमाछाविवरण, “उत्तराध्ययन-ब्ृत्ति! अने 'आझुया- 
नकंमणिकोशदूत्ति? मां पूर्वेकर्मने कारणे उदभवेछा रोगपरिषहने उपचारकर्म विना 
समतापूरवेक सहेवाना उदाहरण छेखे सनत्कुमारचरित्र अपायुं छे. ते उपरथी पण 
उपयुक्त त्रीजो घटक ए ज मूक कथांश होवानीं अटकठने समथेन मत्ठे छे 
चरित्रनो त्रीजो घटक 


. विकसित रूपना चरित्रमां न्नीजा घटकनी सुख्य मुझ्य विगतो भाटी छेः 

सौधमेंन्द्रे करेछी सनत्कुमारना रूपातिशयनी प्रशंसा, वे देवोए सनत्कुमारनी 

बे वार छीघेढी मुछाकात, सनत्कुमारनों वैराग्य अने श्रामण्य, रोगोनो उद्भव, 

ईद करेढी सहनशीलढतानी ग्रशासा, परीक्षा करवा वे देवोनुं .वैधवेशे आगमन, 

सनत्कुमारे करेछ्ं लब्धिनु प्रदशीन अने बोध, सनत्कुमारनुं स्वगेगमन. 

उपु०मां अपायेलं चरित्र सौथी टूंकुं छे, तेमां मात्र उपयुक्त त्रीजा घटकने 

लगती सौघर्मेन्द्रे करेही सनत्कुमारना रूपातिशयनी प्रशंसा, कौतुकथी बे देवोए 

सनत्कुमारने प्रत्यक्ष जोईने करेढी खातरी, ते देवोए मनुष्यनां रूप यौवन वरगेरेनी 

नश्वरतानो -करेछो निर्देश, सनत्कुमारनो वैराग्य अने श्रामण्यं अने कठिन .तपने 

अते निर्वाणप्राप्ति-एटली ज बीगतो छे. पुष्पदतना 'महांपुराण'मां पण उपु० वां 
कथानु ज अनुसरण छे ह 

चहिंन्‍्मां पण मात्र त्रीनी घटकवाछो इत्तांत अपायो छे. पण तेमां 

... कैटलीक- नवी विगतो उमेरायेढी जोई शकाय छे. तपास -करवा भावनार देवों 

सामानिक देवो छे, तेओ ब्राह्मणनुं रूप घरीने, सनत्कुमार तेहनो अभ्यंग करीने - 


छः 


व्यायामशाक्वामां गयो हतो- त्यारे तेने साक्षात्‌ जुए छे, पोते स्नान बाद वच्चा- 

लंकारथी विभूषित थाय  त्यारनी असाधारण कांति जोवा सनत्कुमार : तेमने 
. बोलावे छे, ते वेछा सनत्कुमारने जोईने आ थोडा समयमां पण तेनी झांखी 
पडेली कांतिथी देवों विधाद पामे छे, अने सनत्कुमारना पूछवाथी मानघदेहनी 
सतत क्षीण थती कांति अवधिज्ञानथो तेमनी नजरमां आवी होवानुं जणावे छे.. 
एटले वैराग्यभाव . उत्पन्य थ॒तां सनत्कुमार श्रमण बने छे, तेना शरीरमां अनेक 
रोगो उत्पन्न थाय छे, जे सनत्कुमार समताथी सहे छे. ईंद्र वैधने रूपे आवी 
रोगनो. उपचार करवानी तत्परता बतावे छे, खेोषधिनी रूब्धिने कारणे सनत्कुमार 
थधूकथी शरीरनों एक भाग मसब्होने तेने मूछना जेवो करी देखाडे छे, अने कहे 
छे के मटाडेछा रोग फरीथी पण थाय छे कारण के ते कर्माघीन छे. माठे पोतें 
'एवो तपसंयमनो मागे छीधों छे, जेथी रोगो कदी पण फरी न थाय, रोग सहो, 
समाधि मरणथी काठ करीने सनव्कुमार सनत्कुमारकल्पमां इंद्र बने छे, दिगंबर 
परंपरामां सनत्कुमारने सीधा निर्वाण पामता वर्णव्या छे, ज्यारे श्वेतांबर परंपंरामां 
तेमनो सनंत्कुमारकल्पमां जन्म थयानुं कह्ु छे. 


ह ' बहिं०मां जे निमित्ते सनत्कुमारलुं चरित्र कह्मु छे ते सनत्कुमारनी अण-. 
मानीती राणी सुषेणानो (जे पछीना भवमां सुभूम चक्रवर्तीनी राणी पद्मश्री बन- 
वानी हती तेनो) उल्लेख बीजे क्यांय नथी, 


आपणे आग जोईशु तेम घवि०्मां (संभवतः “उपदेशमालछाविवरण 
उपरथी) आओपेला कथासारमां प्रथम वार सनत्कुमारनुं त्रणे घटकवाकु' विस्तृत चरित्र 
रजू थयुं छे, आमांना त्रीजा घटकनी विगतो वहिं०मां जे आपेली छे ते ज॑ छे, मात्र. 
इंद्रे सनत्कुमारनां रूपातिशयनी करेली वात गे न ऊतरतां-तेमां अश्रद्धाथी- 
देवो सनत्कुमारने प्रत्यक्ष जोवा आवे छे, बीजी. वार सनत्कुमारने जोतां तेनी कांति 
क्षीण थयेढी अने शरीर अनेक रोगोथी घेरायेछं तेमने देखाय छे, अने औषधिरून्धिथी 


_ सनत्कुमार- सडती आंगढोने “तरुण दिवाकरना जेवी”. बनावी दे छे-एटलो 
विगतफेर छे ञ | 


चम ०मां पण त्रीजा घटकवाढ्ों बृत्तांत उपर प्रमाणे ज छे. मात्र रोगोनी 
आपेली रीतसरनी .यादी अने खेलोषधिलूब्धिथी डाबा हाथनी त्जनी सुवर्णवण 
. करी बताववानी बात पूरतो फरक छे ह 


छ 


कथा तरीके आपेलुं छे. वढ्वी आ पहेलां हरिभद्रे पोताना 'मल्लिनाहचरिय मां 
पृण सनत्कुमारचरितने आडकथारूपे गूथेल ज. हतु. पोतानी ए प्राकृत गाथा- 
बद्ध रचनाने तेणे फरीथी 'निमिनाहचरियमां अपम्रंश भाषामां अने वस्तु छंदमा : 
रजू करी | पर 


. जैन पुराणपरंपरा अनुसार सनत्कुमार त्रेसठ महापुरुषो के शल्कापुरुषो- 
मांना एक हता चोवीस तीर्थंकर, वार चक्रवर्ती, नव वासुदेव, नव वंढुदेव अने 
नंवे प्रतिवासुदेव-एम त्रेसड महापुरुंपोनां चरित्र जेन परंपरामां मक्ते छे, वार 
चक्रवर्तामांथी सनत्कुमार एं चोथों चक्रेवर्ती हतो, तेनी पूर्वे भरत, सगर अने 
मंघवा चंक्रवर्ती थया, 


सनत्कुमारचरित्रने छगती रचनाओं 


सनत्कुमारनुं चरित्र जन साहित्यिक परंपरामां (१) त्रेसठ महापुरुषो ना: चरित्र- 
ने लगती रचनाओना एक भाग तरीके, (२) अन्य कोई रचनाना एक भाग. तरीके 
-(एटले के दृष्टान्तकथा लेखे) तथा (३) स्वतंत्रपणे-एम विविध रूपे . मक्ठे छे. दिगगबर 
.परंपरामां जेसठ महापुरुषोना चरित्रने छृगती रचनाओं महापुराणना. नामे 
ओकठखाय छे. ए रीते संस्कृतमां ई. स. ८९७ पहेलां रचायेछ गुणभद्रना “उत्तर- 
पुराण॑मां (६१मुं पे, रोक .१००-१३०) भने अपम्रशमां .९६५थी 
९७१ सुधीमां रचायेढा पुष्प्दंतना महापुराणमां (५६मों संधि, १७थी 
. १९ सुधोीनां कड़ब॒क) सनत्कुमारचरित्र - अपायु: छे.-श्वेतांबर परंपरामां प्राकृत- 
-मां ८६९मां. रचायेढ शीढांकना “चडउपन्नभहापुरिसचरियमां .(२९मुं चरेंत्र, 
- (, १३८ थी १४५) अने संस्कृतमां १०६५ ढूगभग रचायेरू- हेमचेंद्रना त्रिषश्टि- 
: शल्लाकापुरुषचरित्रमां (पर्व 9, सरग ७, शोक १थी 9०४) ते मढ्े छे. 


कथाकोशोमां तथा आगमिक के ओऔपदेशिक प्रंथो परनो 'इत्तिओमां 
: पण सनत्कुमारनु चरित्र मढे छे, जेम- के दिगंबर परंपरामां शिवायनी “भगवेती 
आराधना'नी १५४२शमी गाथामां भापेढा निदश अनुसार आराधना-कथा- 
कोशोमां सनत्कुमारनो प्रसंग छे. संस्क्ृतमां हर्षिणना 'बृहतकथाकोश” (८३२) 
मां १२९मी कथा, प्रभाचंद्रना कथाकोश(११मी शताब्दी)मां त्रोजी अने 
“ छासठमी कथामां, कनन्‍्नडमां 'वड़ाराधने/( आशरे  ११मी - शताब्दी)मा चोथी 
कथामां, अने अपमस्रेशमां श्रीचंद्रना कहकोस?(भाररे :.१०७०)मां 9७मी 


संघिंना बीजा कड॒वकथी पांचमा कडवक “सुधीमां; श्वेतांबर परंपरामां प्राकृतमां 
'संघदासनी '“बसुदेवहिंडी'- (आशरे पांचमी शताब्दी)मां १४मा मयणवेग- 
 कममां (पर. २३३-२३५), “जयसिंहना छुप्त- “उपदेशमाहाबिवरण'मां' तथा 
तेना 'धर्मोपदेशमाहाविवरण' (८५९)नी ९४मी कथामां,- आँम्रदेवना “आख्या- 
नकमणिकोशबत्ति(११३४)मां. १२७मा आख्यानकमों,  देवेंद्रनी उत्तरा- 
ध्ययनना १८मा अध्ययननी ३७मी गाथा परनी टीकामां, -हरिभद्रना “मल्िि- 
नाहचरियः(११६० पहेलां)मां तथा अपस्रेशमां तेना 'नेमिनाहचरिय” (११६०) 
ना. एक भाग छेखे ते प्राप्त थाय छे, छेल्ली बे .रचनाओनो: पाठ आ  पुस्तंकमां 
आपवामां आव्यो छे,. / ह 


ह स्वतंत्र रचना लेखे श्रीचढ्ननुं प्राकृत महाकाव्य 'सर्णकुमारचरिय! (११५८), 
. जिनपांलक्ृत संस्कृत महाकाव्य 'सनत्कुमारचक्रिचरित्र' (१२०६) तथां बीजां बेन्रण 
सनत्कुमारचरित्रो मे छे, आ बधां हजी अग्रकाशित छे 


संनरकुमारचरित्रनो विकासक्रम दा 


... नीचे सनत्कुमारचरित्रने रूगती जे जे कृतिओनी.. तुछना करी. छे- तेमना 
नामना -संक्षेपो अने. रचनासमय आ प्रमाणे ले 


संक्षेप. . ' .. :: कृति: :: 7:  : * रचनासमय 
बहि*.. संघदासकंत वंसुदेवहिंडी ' 'आइरे पांचमी शताब्दी 
. 'उवि० जयसिंहकृत उपदेशंमाढछाविवरण (छुप्त)। नवमी शताब्दी 5 
धवि० .  - जय॑सिंहकृत धर्मोपदेशमाकछाविवरण ८५९ न 
चूम० .... शीरांकइत-चउपंन्नमहापुरिसचरिय . ८६९ 
उपु० - शुणभद्रकृत .उत्तरपुराण ८९७ पहेढां 
बुकौ० ... हरिषेणकृत बुहतकंथाकोश ९३२ 
मप० पुष्पदंतकत महापुराण - 5 ९६०-९७२ 
कको०.. श्रीचेद्रक्त कहकोस - १०७० 
उद्वु० देवेंद्रकृत उत्तराध्ययन-द्ृत्ति १०७३ 
' आकोहइ्व ० . आम्रदेवकृत आख्यानकमणिकोशबत्ति -. ११३४ 
हँमेक 8८ हरिभद्रकतत मलछिनाहचरिय १३ ६०- पहेलां 


सच० ..-..... ओचेद्रकृत स्णकुमारचरियः १५८ 


; १५ 


: आ पछी वुको० मां, त्रीजा घटकना इत्तांतमां केटडीक नवी विगतो देखाय 
छे. बको ०मां दिगंवर परंपरा -अनुसार. मात्र त्रीजु घटक मक्े छे, बुकी०ए 
रेतांवर परंपराना :वहिं०, धवि० अने चमण०मां. त्रीजा घटक जे रूपांतर :मक्ते - 
छे तेनो छाम तो. छीथो ज छे, पण इंद्रे:- करेंडी. रूपग्रशैसा वाढो प्रसंग तेमां 
जुदी रीते छे. सौधर्मेन्द्र सौदामनी, नाटक : जोतो हतो व्यारे कार्यप्रसंगे ईशान- 
कल्पमांथी आवेला संगम नामना देवनी बीजा सौने झांखा पाडती देहकांतिनो 
इंद्रे एवो खुछासो आप्यो. के ते देवे पूवे भवे आयंबिछ वर्धमान तप करे तेनुं आ 
फकर छे. 'एवुं कांतिमान बीजुं कोई छे.खरु ”' एवा देवोना प्रश्नना उचरमां इंद्र. 
पृथ्वीमां हस्तिनागपुरनो चक्रवर्ती राजा- सनव्कुमार संगमदेव करतां पण अधिक 
तेजस्वी होवानुं जणाव्यु. आ :पछीनी वे देवोनो मुछाकातमां पोताने अर्ूंकृत 
स्वरूपमां निहाव्या सनत्कुमारे रूपगवेथी प्रेराईने देवोने फरी निमंत्रया, अने 
त्यारे मानवीना रूपयौवननी क्षयधर्मितानी वात :सांभल्छीने सनत्कुमारे जोर तो तेने 
पोताने पण शरीर कांतिहीन कव्छायुं-एटली विगत वधारे छे. वत्ठी ते पछी श्रमण, 
तरीके विहार करता सनत्कुमारमुनिने भिक्षामां मढेछा बकरीना दूधनी छाशमां मिश्रित... 
चीणा भातना भोजनथी अनेक रोगो उद्भव्यानुं अने आमौषधि, खेलौषधि वगेरे 
सिद्धि प्राप्त थया छतां तेणे रोगोनों अ्रतिकार न कर्यानुं जे कह्य॑ं छे, तर्था फरीथी 
सौधमेंन्द्रे सनत्कुमारनी सहनशक्तिनो ग्रशसा करी तेंथी पेला ज॑ बे देवो वैधवेशे 
सनत्कुमारनी फरी परीक्षा करवा आव्यानी जे वात छे. ते नवां उमेरायेलां तत्वों छे." 
खेलौषधिथी अंगने सारु;करी बताववानी विगत व॒ुको०सां छोडी दीघेली छे: 

कको ० बुंको ० नो उपजीवी ,होईने तेमां आवो ज बृत्तांत छे, मात्र - खेलौ 
घृधिथी देहने दिव्य करी देखांडवानी वात वधारे छे, । 

४ संनत्कुमारचरित्रना त्रीजा घटकमां प्रथम वार ब॒को ०मां देखातां उपयुक्त नवीने 
अंशो पछीथी सवेतांवर परंपराना उच्च ०, हम०, हने० अने त्रिश०मां पण स्वीकृत 
थया छे. 'देवँद्रे उद्ब०मां चमण०मांनुं 'सनत्कुमारचरित्र छगभग अक्षरशः उदघृत 
कर्यु छे, पंण वच्चें केटलोक अंश *बीजेथी छीघो छे. चरित्रेना त्रोजा घटकने लगती 
उपर जणावेढी जे नवी वीगतो पहेली वार आपणे व॒ुको ०मां जोईए छीए ते बधी 
उद्ब ०मां- पण - मे छे, उपचार करवा आवेछा देवों पाछा फरता सनत्कुमारमुनि- 
ने-जे वृचनो जरद्च०्मां कहे छे, तेमनुं बुको०ना : करतां कको०नी साथे वध 
शाब्दिक साम्य छे .. ० लि 


छः 


: चुको० $ समस्तश्ुवनख्यातो महावैद्यो रुजापह 
- अमु खवमेकयोगीन्द्र निराकातुमर्ू प्रभो ॥ 
कको० $ भववाहिमहणे तुह सत्ति परा ॥ 
तुझँ परमवेज्जु जगसंतियरु । े 

' उबृ० : तुम्हे चेव संसारवाहिफेडणप्रमपेज्ज त्ति पसंसिय । 

आको ० सनत्कुमारना विस्तृत चरित्रथी परिचित छे. पण ते एक तरफथी 
तेनो संक्षेप करे छे, तो बीजी तरफथी वर्णनो, शास्त्रीय संदर्भो (जेम के सामुद्रिक 
प्रमाणेनां पुरुषलक्षण अने ख्लीहक्षण, वैद्यक प्रमाणेनां रोगढुक्षण), स्तुति वगेरे 
इतर सामग्रीथी तेने पल्‍्लवित करे छे. चरित्रना त्रीजा घटकमांनी रोगोनों यादी वधु 
विस्तृत बनी छे, धवि०मां जेम शक्र शबरवेयनुं रूप छईने जावे छे, तेम अहीँ 
पण वे देवो शबरवैथ बनीने आवे छे, चम०मां छे ते प्रम्ताणे अहीं पण सनत्कुमार 
धूकथी मसत्लीने डाबा हाथनी तर्जनी “साडा सोछ् वानी'ना सोना जेवा वाननी 
बनावे छे, बको ०अने उद्च०नी जेम अहीं पण परीक्षा करवा भावनार वे देवोनां 
नाम विजय अने वैजयन्त छे. आम आपणने आकरो०ना आधारभूत साधनोनों 
संकेत मब्ठी रहे छे | 

हम०मां मापेलं सनत्कुमारचरित्र चम०ना गद्यचरित्रनुं ज पथरूपान्तर 
छे, तेमां चम ०नो गाथाओ सीघेसीधी उठावी छीघेली छे, ज्यारे गद्यना शाब्दोने 
यथाशक्‍्य गाथामां ढाढ्छी दीघा छे. इत्तांतना त्रीजा घटकने पण आ वात पूरेपूरो 
लागु पडे छे, पण देवोना रोग मटाडवाना कहेणना उत्तरमां सनत्कुमार मुनिए ज्यां 
एवो प्रश्न पूछयों छे के 'तमे रोगो भा भव पूरता ज मटाडो छो के सर्व काछ 
माटे ?” तेने स्थाने हम०मां एवो प्रश्न छे के 'तमे तनुरोगने शमावों छो के 
कमरोगने ?” अने आं प्रश्नमां उद्०्मांना 'तमे शरीर व्याधिने मटाडो छो के 
कर्मव्याधिने! झुवा प्रश्ननो ज पडघो छे, ते ज प्रमाणे सनत्कुमारने थयेला रोगोंनी 
चम०मां (अने आकोच्ृ०मां) जे छांची यादी छे, तेने सथाने हमन्मां सात॑ 
व्याधिभी गणावती एक गाथा उद्धृत करेढी छे, आ गाथा सहेज शब्दफेरे 
: आकोबृ०मां पण उद्धृत थयेढी छे, अने ते ज भावाथनी एक गाथा उद्य॒०्मां 

आपेडढी छे 
हने०मांनु . सनत्कुमारचरित्र हम०ना प्राकृत चरित्रनुं अपभ्रेश भाषामां 


उने रहा के पस्तु छंदमां करे काव्य-रूपान्तर छे. पूर्ववर्ती चरित्रनी सामग्री छईने 
भू, ३ 


१० 


हरिभद्रे सनत्कुमारना चरित्रने छगती रीतसरनी, प्रसंग अने भावनों मावजत करती 
अने अलंकृत लीनी काव्यमय रचना आपवानु छक्ष राख्यु छे, हरिभद्रना अपभ्रेश 
रूपांतरने, व +गाछामां वे ज वर्ष पहेलां रचायेढा श्रोचंद्रना सच०नो छाभ मन्यो 
छागे छे, केम के देवोनो प्रतिभाव सांभाढ्ीने पोतानुं रूप निहाछता संनत्कुमारनी 
छागणी जे शब्दोमां सच०मां व्यक्त थई छे ((मसिमीसियजरूभोहलिय”) ते ज 
शब्दोनो पडघो हरिस पाडयों छे (मसिरसिण मोहलिय”). 

सनत्कुमारचरित्रना त्रीजा घटक पूरतो त्रिश०्नो मुख्य आधार उद्ध ० 
(अने ते द्वारा चम०) होवानु जणाय छे. पण बीजी वार परीक्षा करवा आवेला 
देवोने सनत्कुमारनों छे प्रश्न छे तेमां, आगली परंपरामां ज्यां आ भवना व्याधि 
अने घर॒भवता व्याधिनो, बको ०मां सामान्य व्याधि अने संसारव्याधिनो, अने 
उक्ष ०मां शरीरूयाधि अने कर्मव्याधिनो विरोध छे, व्यां आाकोब्ृ०मां ऋ्यक्रिया 
अने भावक्रियानी सविस्तर चर्चा छे, अने त्रिश०मां आने अनुसरीने द्वब्यव्याधि 
अने भावव्याधिनो भेद करेढो छे. छेल्ले उदो०ना सनत्कुमारचरित्रना त्रीजा 
घटकनो आधार त्रिश»" तथा आकोचद्य०ए जे वधारानुं रूपान्तर वापरेर्ढ ते 
होवानुं जणाय छे. केम के सनत्कुमारनुं. रूप जोईने परीक्षा करवा भावेढ्ा: देवो 


पर पडेंलो प्रभाव त्रिशगन्मां (धूनयामासतुर्मोलिम्‌ ) अने उदो०मां (सिरघूणणे 
कुणंता) एक सरखी रीते व्यक्त थयो' छे. अने ते अन्यत्र आपेली विगतोथी जुदो 


पड़े छे. बीजु, सनत्कुमारने थयेढ्ा सात रोगो वाढ्ली जे गाथा आकोच्च०्मां टांकेली 
छे, तेनी ते उदो०्मां पण आपेली छे. अने द्रव्यव्याधि अने भावव्याधिनी चर्चा 
पण काईक अशे आकोब्ृ०नी बाद आपे छे, 

चरित्रनो वीजो घटके 

बीजा घटकमां सनत्कुमारनो जन्म अने युवानों, अश्वापहार, मित्र 
महेन्द्रसिहनी शोध, बकुरूमतीनुं बत्तान्तकथन, यक्षनी सहायथी मानससरोवर 
पहोंचवबु, .-असिताक्ष साथेनुं युद्ध, विद्याधर भानुवेगनी आठ कुमारीओ साथे 
विवाह, सुनन्दासाथे मेकाप अने वज़वेगनो वध, संध्यावक्कि साथे विवाह, 
चन्द्रवेग भने भानुवेगनी सहाय, संध्यावरिए आपेछी प्रज्ञप्िविधा, अशनिवेगनी 
साथे युद्ध, वेताढ्यना राज्यनो प्राप्ति, अर्चिमाहि मुनिए करेढं भविष्यकथन 
अने तेमणे कहेला सनत्कुमारना पूेभवद्त्तान्तनुं कैचुकी द्वारा कथन (सनत्कुमार- 
चरित्रनो ए त्रीजों घटक छे.), चन्द्रवेगनी सौ कन्याओ साथे विवाह, हस्तिनापुरमां 
पुनरागमन अने चन्रवृर्तित्वनी प्राप्ति : एटछी मुख्य घटनाओी छे 


तक, 


श्र 


आ बधी घटनाओ विस्तारपूर्व॒क्ष जयसिंहना उविश्मां अपायेढी, जेनी 
रूपरेखा तेणे धविण्मां आपी छे, वहिन्मां तथा रिगंबर परंपरामां (उपु०, 
वु० को ०, मपु० अने कको०मां सनत्कुमारनुं केवड मुनिचरित्र आल होईने आ 
बोजो घटक खूटे छे.) उपरूब्धमां प्रथम वार आपणने अमण»मां आ बीजा घटक वाछों 
वृत्तांत विगते मे छे, उत्तरकाढीन सनत्कुमारचरित्रो आ बीजा घटक परत्वे 
घणुखरु चम०नां ज उपचज्जीवी छे. उब्ब ०ए तो चम०नुं सनतकुमारचतित्र आखु 
ने आखुं उठाबी लोघुं होईने आ बीजो घटक पण तेमांथो ज अक्षरशः लीघेलो 
छे, मात्र असिताक्ष यक्ष साथेनुं युद्ध, ईंद्रे करावेछी सनत्कुमारनो अभिषेक 
बगेरे जेवी केटडीक वीगतो बीजेथी छीघेढो छे. आकोदु»मां आ बीजो घटक 
बहु ज संक्षेपमां-३४ जेटली गाथामां अपायो छे, अने तेमां पण अश्वापहार पछीनी 
घटनाओनो सहेजसाज ज स्पश करेलो छे, छतां पण केटढीक गाथाओं सीधी 
ज चम०्मांथो छीघेढी छे, हम०एु पण चम०ना गयने गाथामां ढाब्युं छे, ज्यारे 
हने०मां एुज सामग्रोनो काव्यत्व वाढ्ो रचना करवामां उपयोग थयो छे. हने ०मां 
सुनंदा साथेनो हस्तिनापुरना उद्यानमांनो प्रणयप्रसंग अने सनत्कुमारेनुं विध्याधर- 
चक्रवर्ती बनवुँ एटछो हरिभद्वनो उमेरो छे. वक्को सनत्कुमारना पूवभवनी वात चन्द्र- 
: बेगनो कंचुक्ी नहीं, पण चन्दवेग पोते ज करतो होवानुं निरूपण छे, तिश० कथानक् 
माटे पूवेवर्तों परंपराने ज अनुप्तरे छे. महेन्द्रसिहना श्रमणत्नत्तांतमां जेम चम०ए 
पड़ऋतुवणन भापेलं छे, तेम त्रिश० पण ते आपे छे, मात्र तेमां पृवेभवनों बृत्तांत 
वच्चेथी खम्तेड़ीनी सोनी आगढछ गोठबी दौघेढो छे. उदो०मां बीजा घटक वालों 
बृत्तांत, ढुंकावीने आपेडो छे, तथा पूव मवना-इत्तांतनो थोडोक स्थानफेर करेडो 
छे. संध्यावलिने माठे नेमित्तिफे करे भाविकथन उद्ृ०ने अनुसरोने त्रिश० अने 
उदो ०मां अपायुं छे. 

उद्चु ० भाइवहगस्स भ्ज्जा होही । 
त्रिश>. भर्ता ते अआतृवधको भावी । 
उदो ० भाइयवाबायगो वरो होही । 

एक घणो सूचक विगत ए छे के सनत्कुमारना पितानुं नाम उपुभ्मां 
अनंतवीये छे, वहि०मां, उच्च ०मां, हम० अने हने०्मां तथा त्रिश०मां अश्वप्तेन 
(आससेण) छे, ज्यारे (को०, चम०, आकोइ० अने -उदो०मां विश्वत्ेन (वीससेण) 
छे. बत्छी बीजी बीगतर्भा पण विविध रचनाओमां थोडोक फरक मके छे : सनत्कुमारे 
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जेनी पासे दीक्षा छीधी ते गुरुनुं नाम उपु०मां शिवगुप्त छे, चम०मां विजयसेन 
छे, उद्०मां राधाचाये छे,* ज्योरे ब॒क्नो०, कको०, आकह्ृ०, त्रिश० अने 
उद्रो “मां विनयंधर छे. हम०मां ऋषभाचाये (हनें०मां ऋषभदत्त) छे.. 
आम सनत्कुमार चरित्रना बीजा घटकनों मुख्य आधार छुप्त उवि० भने 
तदनुसारी चम० जणाय छे. आ घटक श्वेतांबर परंपरानां चरित्रोमां ज मले छे, 
चरित्रनो पहेलो घटक जी 
सनत्कुमारचरित्रनां पहेछा घटकमां सनत्कुमारना पूर्व भवना बृत्तांतमां विक्रम- 
यश राजाए नागदत्त सार्थवाहनी खत्री विष्णुश्रीनु करेठ्ः अपहरण, राजानी 
राण!)ओए कामण करीने करेलो विष्णुश्रीनो घात, तेना विक्षत शत्रने जोईने वैराग्य, 
तपश्चर्या करी मृत्यु पामी पनत्कुमारकल्पमां उत्पन्न थबु, नागदत्तनुं पत्नोना 
अपहरणथी उन्‍्मत्त बनी मृत्यु पामतुं, विक्रमयशनु. जिनधर्म श्रावक तरीके अवतरबुं, 
नागदत्तनु अग्निशर्मा तापस तरीके अवतरदुं, अग्निशर्माएं जिनधर्मनी पीठ पर मूक्ी 
धग धागता पात्रमां करेढे भोजन, जिनधमेनों कायोत्सग करीने देहत्याग, सौधमेंन्द्र 
तरीके जन्म अने अग्निशर्मानों तेना वाहन ऐरावत तरीके जन्म, पछी ऐरावतनो 
अस्तिताक्ष यक्ष तरीके जन्म : आटली घटनाओ छे, कथाना विकासक्रमनी दृष्टिए 
जोईए तो वहिं०मां सनत्कुमारना पूर्व भवोनों सहेज पण निर्देश नथी, दिगंवर 
परंपरामां पण मुनि तरीकेनो ज सनत्कुमारनो इत्तांत होईने उपु०, बृक्को ०, मपु० 
तेम ज कको ०मां पूर्व भवना बृत्तांतनो अभाव छे. श्वेतांबर परंपरामां पहेल 
प्रथम आपणने घवि०नी रूपरेखामां चन्द्रवेग विद्याधरना कंचुकीए (अर्चिमाढी)मुनिए 
कहेढा इत्तांतने आधारे सनत्कुमारनो पूर्व भव वणब्यो होवानो निर्देश छे. ते 
उपरथी आपणे अटक्रछ करी शकीए के जयसिंहना उविग्मां ते इत्तांत सविस्तर 
अपायो हशे. -ते पछी चमण०मां ते तद्दन संक्षेपमां वे पंक्तिमां ज अपायो छे. ते 
पछी उद्०मां आपणने सनत्कुमारना पूर्व भवनो सविस्तर बृत्तांत मे छे, उद्यु ० 
ए चम०मांथी आखो ने आखो उतारो आपवा उपरांत चम०मां न होय तेवा 
केटछाक कथांशो माटे बीजा कोई मूहस्त्रोतनो उपयोग क्यों छे. आ पूर्व भवना 
बृत्तांतनी बाबतमां पण एम ज छे, ते उवि०मांथी लेवायो हशे के बीजेथी ते 
चोक्षस कही शकाय तेम नथी. ते पछी आकोश्व ०ए सनत्कुमारचरित्रने टूकम्मां 
ज पताव्युं होवाथी, चम०ने ते अनुसरती होवा छतां, पू्े भवनी वातने तेणे जती 


# उद०मां राहायरियं' छे ते कदाच अष्ट पाठ होय भने झुद्ध पाठ हम०्मां छे ते 
उपसहायरिये! होय 


हु 


श्र 


करी छे. तो हम० (तथा हने०), त्रिश० अने थोडा घटनासंक्षेपः अने पल्छवन साथे 
उदौ ०मां ते उद् ०ने (के तेना पूर्वश्लोतने) अनुसतरीने पूव भवनों संपूर्ण इत्तांत आपेहो 
छे. मात्र त्रिश०ए क्रमनी दप्टिए सनत्कुमारना चरित्रनों पुनर्व्यवस्था करी होईने पूवे 
भवनो व॒त्तांत वच्चेथी खसेडी छईने सर्वप्रथम आरंभमां ज मूक्की दीधो छे, आ बधी 
हकीकतो ध्यानमां छेतां विकासक्रमनी दृष्टिए पूर्व भवनों इचांत सनत्कुपारचरित्रमां 
सौथो छेल्लो उमेरायो होय एम छागे छे, उच्चु० अने हम०मां तथा हने०मां पू्ष 
भवनों बइत्तांत कहेनार चन्द्रवेगनो कंचुकी नहीं पण चन्द्रवेग पोतें ज छे, तो 
उदो०मां ते कहेनार भानुवेग छे. वढ्लो हम०मां सौधर्मेन्द्र तरीके उत्पन्न थयेल 
विक्रमयशना जीव अने तेना ऐराबत तरीके जन्मे नागदत्तना जीव वच्चेनो प्रसंग 
हरिभद्रे करेछो उमेरो छे, 


आ रीते. एक तरफथी प्राकृत, संस्कृत अने भपश्रशर्मां रचायेरां अने 
बीजो तरफथो श्वेतांबर के दिगेंबर परपरानां केटरांक सनत्कुमरचरित्रोनी हीं 
करेली तुलना अने तारबणी उपरथी जोई शकाशे के सनत्कुमारनी कथानों विकास 
त्रण .तबक्के थयो छे. रूपवैमवने क्षयधर्मों अने अनित्य समजी श्रमण बसनार 
राजाना, अने प्रतिकार विना रोगोनों पीडा समतापूर्वक सहेनार महात्माना दृष्टांत 
तरीके सनत्कुमारना चरित्रनों जे अंश छे ते सौथी पुराणो जणाय छे, 'बसुदेव- 
हिंडी'मां अने दिगंबर परंपरानां चरित्रोमां तेटहो ज भाग म्ते छे. वहिं०्मां 
ते भागनुं जे स्वरूप बंधायुं छे, ते ज, उपु०्वा अने तेना पर अवबंता मपु०ना 
अपवादे सर्वत्र स्वीकार पाम्युं छे. मात्र ते पछी बुक्को०ए तेमां केटछोक विगतो 
उमेरी छे, जे पछीनी. श्वेतांबर-दिगंबर परंपरामां प्रचलित बनी छे, श्वेतांबर 
परंपरामां पूर्व भवनो इृत्तांत अने चक्रवर्तीपद प्राप्त करवा सुधीनो बुत्तांत उविन्मां 
प्रथम वार देखाय छे, अने पछीनी ते परेपरानी रचनाओमां ते सत्र स्वीकार पामे 
छे. आमां पूवे भवत्ती कथा विनानुं एकेय चरित्र मत्तुं नथी, छतां केटलीक रचना ओमां 
मत्ठतु तेनुं टूकु. स्वरूप तथा त्रिश०्मां थयेढो तेनो स्थानफेर छक्षमां छेतां ते 
अंश बीजा वे अशोनी तुलनाए सौथी छेल्‍्हो उमेरायानो अटकृछ करी शकाय. 
आ उपरथी जोई शकाशे के सनत्कुपारचरित्र पूरतो एक तरफथी श्वेतांबर अने 
दिगंत्र. परंप्रानी-वच्चे. छाक्षणक्रपणे तफावत छे, तो बीजी तरफ बंने परंपरानो 
एकबीजी पर प्रभाव पंण पड़तो रह्मो छे, अने परस्पर कथासामग्रोनी आपले थती 
रही छे, 


श्छ 


“णतुकुमारचरिय'नी छंदोरचना 

सणतुकुमारचरियमां सछ ग एक ज छंद वपरायों छे, (हरिभद्वनुं 'नेमिनाह- 
चरिय' पोते पण मुख्यत्वे आ एक छंदमां गूंथेल्ं छे)) ए छंदनुं नाम छे (डा 
के बस्तु', ए छाक्षणिक्रणे एक अपस्रेंश छंद छे, अने पछीथी जूनी गुजरातीनी . 
रास वगेरे प्रकारनी कृतिओमां ते आशरे पंदरमी-सोछमी शताव्दी सुधी वपरातोः 
रहो छे. जन लेखकोए कचित्‌ संस्कृतमां पण तेनो प्रयोग कयों छे. (जेम के धन- 
पालनी 'तिहकर्मजरी' कथामां) 

रडा! छंद जेने द्विभंगी कहे छे ते वर्गनो छंद छे, द्विभंगी वर्गना छंदोमां 
जुदां जुदां लक्षण धरावता वे छंदोनी एक एक कडोने जोडीने एक एकम बना- 
बेल होय छे, वाक्य एक छंदमां निवद्ध पहेली कडीमां शरू थईने बीजा छंदमां निबद्ध 
बीजी कडोमां पूरे थाय छे. आम रहा एक संकुछ छंद छे, सादो नथी, 

रडानो पहेलो घटक मात्रा छंदनी एक कडीनो अने तेनो बीजों घटक 
दोहा छंदनी एक कडीनो बनेलो होय छे (अहीं मात्रा” ए अमुक छंदनुं विशेषनाम 
छे ए ध्यानमां राखबुं. तेने 'एक मात्राः, 'बे मात्राः, “चार मांत्राः॑ एवा प्रयोगोमां 
छदस्वरूप माटे वपराती मापदशेक 'मात्राः संज्ञाथी जुदी समजवी), अपस्रेशना 
पिंगठप्थो अनुसार मात्राछंदमां पांच चरण अने दोहाछेदमां चार चरण होय छे 
आ दृष्टिए रहा नवपदी छंद छे 
मात्रा छंद 

मात्राऊंदमां पांच चरण होय छे, अने ते चरणों अणसरखा- मापनां 
होवाथी मात्रांद विषम पंचपदी प्रकारंनों छंद छे.-तेना पांचः चरणमां अनुक्रमे 
१५, ११ (के १२), १५, ११ (के १२), १५ ए प्रमाणे मात्रासंस्या होय 
छे, वेकी चरणोमां साधारण रीते ११ मात्रा होय छे, तो कचित १२ पण 
होय अने ते पण कोई एक बवेकी चरणमां के बंनेमां, मात्रांदना. भा बार मात्रा वाल्ठा 
प्रकारनु नाम छे-मत्तवाढछिका, आ चरणोनुं गणबंधारण नीचे प्रमाणे छे 


चरण पहेल॑ ; ३+४+ ३+ ५ (छेल्ली पांच मात्रानुं स्वरूप 
ह - एष्ठ' एप ए) 
वीजुँ, चोथु ; 8 +9+३ (अथवा ५+४+३ ) 
त्रीजुं, पांचमु ५ -+- ५+ ५ ( छेल्छी पांच मात्रानुं स्वरूप 
ह॒ प एए पपए ) 


त्रीजु अने पांचमुं चरण प्रासबद्ध होय छे. 


उदाहरण $- 
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पहेलु चरण $-- तयणु सुंदरु करिवि सिंगारु 


बीजु चरण $- 


.. त्रीजुं चरण: 
_'चोथु चरण ; 
पांचम॑ चरण 


आस ६ 


दोहा छंद चार चरणनो आंतंरसम छंद छे, आंतरसम एटले जेनां चरण 
एकांतरे सरखां होय-एटले के पहेढ़ा अने त्रीजा चरणनुं माप एक सरखुं अने 
बीजा अने चोथा. चरणनुं माप एक सरखु. दोहामां चार चरण होवाथी ते आंतर- 
समा चतुष्पदी प्रकारनों छंद छे, तेना चार चरणमां अनुक्रमे १३, ११, १३, 
११ ए प्रमाणे मात्रासंस्या होय छे, आ चरणोनुं गणबंधारण नीचे प्रमाणे छे : 
पहेल अने त्रोजु. चरण $ ६ + 9 + ३ ( छेल्लो त्रण मात्रानुं स्वरूप पण्ण) 


बीजु अने चोथु' चरणं;: ६ + 9४ + १ ( छेल्ली त्रण मात्रानुं स्वरूप -०) 


पपतज-एप पएष्प -पए 
३क 9 +भ ३+५ ४८१५ 
आणंद-समुल्ठसिय 
- -;प ए-पषए 
३8 +*+४नी ३ ८ ११ 
रोम-राइ-रेहंत-विग्गहु 
- छघ-,छ- -+,प- पणप्ठ 
७. न+५०५+५ ८5१५ 
कुरु-वंस-म॑ इण-रयणु 
प्र:+-प ,-प्प प्रपप्ठ 
एज नी 9४ के ३ 5१२ 


+ सह>७-विहिय-निय-दार-संगहु 


घछपघतछ एप्7च , प एप -प -ए७छ 
जज ना ५ के बन १५ 


' विग्गहु - संगहु 


दोहा छंद 


: बेकी चरणो. प्रासबद्ध होय छे, 


. उदाहरण 


पहेल चरण $ सिविण-वियाणय नर नियेय- 


पर्चा प-+;०प पप प्र 


६्‌ ने 9 नी रेजच१३ 


वीजु चरण ६ पुरिसिहि सद्दावेइ 


पफ्ण्प -) 5 %्रएे . 


ई 


है ३४ ६६ कह 


श्द 


त्रीजु चरण + अह लहु सविहागयहेँ तहेँ 
पप एव प्रप,-प्रषप, पर 
६ + ४8+क है ऋ १३ 
चोथु चरण $ आसणु वियरावेइ 
- पर प्ण०,--५ ७ 
४६ न 9 + १ ८ ११ 
प्रास सद्दावेह-वियरावेह 
विशिष्ठता 
उपयुक्त स्वरूप रहाछेद माटे स्वेभान्य छे, मान्य छंदोंभे मां तेर्चु निरूपण 
छे, अने अनेक प्रयोगीमां ते समथित थाय छे, हरिभद्रनो रहाछेदनो अयोग घणे 
भागे नियमानुप्तार छे, पण थोडेक अशे तेमां अपवाद छे. थोडांक स्थके मान्नाछंदर्नु 
बीज अने त्रीजु चरण बे नहीं पण एक ज चरण होय, भने ते ज प्रमाणे चोथु 
अने पांचमु मठोने पण एक ज चरण थर्तु होग तेवो व्यवहार जोथा मछे छे. ते 
ज रीते दोहाकंदर्मा पण हरिभद्र पहेलुं अने बोजु मतीने एक, अभने श्रीजु भने 
चोथु मछीने एुक-एम बे ज चरण होय (चार नहीं) ए रीते कोईक वार रचना 
करे छे. आम एवे स्थक्रे तेने मते मात्राछंद त्रिपदी होय, दोहाछंद हिपदी होय भने 
समग्र रह्ाछंद पंचपदी (एटले के पांच चरणनों) होय एवो व्यवहार जोबा मे 
छे, उदाहरण तराके बीज अने प्रीज्ु चरण; 
, कत्थूरिय-अगरु-सिरि्खंड-पंक-फल-कुसुम-दामिहि (४८८) 
थिर-चित्तिण-सीह-अवलोइएण वि हुति न निरिक्खिय (७६७) 
त्रीजुं अने चोथु चरण 
ता कण्णंय भणइ अणुसरिचि रूण्ज अण्जबु निसग्गिउ (६१७) 
छट्टठु भने सातमुं चरण 
त॑ निब्भर-दुह-पसर-परिपूरियनारू-सरणीउ (४४४) 
असणिवेग-अभिदाणु खयराहितु गरुय-मरद॒ठु (६४५) 
जक्खहं सोलस-सदस परिसंखह आणकराहँ (७५४) 
आठसे अने नवमु चरण ; 
भणह स-सज्यतु कुमरु ससिमुह्ति वेयणिद्दि सरसेहिं (५२१) 
निरंवम-छकखणु पयड-अभिहाणु जरूहिकल्लोल (५२७) . 
विहुरिय-भंगोवंगु परिचितद विविह-वियप्पु (६६५९) 


श्ज 


विगय-त्ताण अणाह परिमिह्लिर-गुरुतीसास (७६६) 
समासना बे घटको विषच्छिन्त थया, होय -तेवां चरणांत : अने चरणादि 
स्थानों. तो संख्यावंध छे * 
'सणतुकुमारच रियनी अपश्रश भाषा 
... 'सणतुकुमारचरिय नो, अपमभ्रंशः उत्तरकाढीन होववाथी: नवमीदसमी शता- 
न्दीना स्वयंभू, पुष्पदंत वगेरेना अपम्रशथी केटलीक बाब्रतमां जुदो. पड़े. छे 
मोटे भागे तो हेमचन्द्रे नोघेढी अपश्रशनी छाक्षणिक्ताओ तेमां वेखाय,छे. पण 
ते उपरांत पण् केटलांक नवां तत्वो आपणे तारवी शक्लीए छीए, गुजरात - प्रदेशनी 
तत्कालीन लोकभाषाना प्रभावने आ "नवां' तत्वों माठे जवाबदारु गणी. शकाय 
अहीं हरिभद्रना अपश्रेशना स्वरूपनो: परिचय”, आापवानी दृष्टिए ज.. केटलांक ध्यान- 
' पात्र रूपो भरने प्रयोगोी नो ध्यां छे ह 
.. सामान्य 
अपस्रंशमां जे विशिष्टपणे अपम्रेश रूपो होय तेमनी साथोसाथ विशिष्टे- 
पणे प्राकृत (महाराष्ट्री) रूपो पण ठीक ठीक वपेरातां. ए दइृष्टिए अपश्रश एक 
मिश्र भाषा गणाय, ग्राकृत रूपोने वापरवानां कारणोमां छंद, ग्रास, अनुप्रास वगेरे 
. _गणावी शकाय. अपसंश व्याकरणमां प्राकृत रूपोने जुदां तारवीने दर्शाववां जोईए 
हरिभद्वना. अपभश्रशमां केटछांक रूपो मान्य अपभ्रश,रूपोथी आगंछ वधेढां 
छे-एटले के तुलनाए तेमने-. अर्वाचीन गणी शकाय तेम छे. ते तत्कालीन छोक- 
भाषाना प्रभावना ्योतक छे. तेमने .पण अछूग पाडवां जोंईए, जेम के पहेछांना 
अपलंशमा मत्तां अंते ओकारवाढ्य रूपो अभहीं उकारवाढां छे, अंते अनुनासिक- 
वाढ्ऑं रूपो कचित अनुनासिक विनानां देखाय छे, अंत्य उकारने स्थाने कृयांक 
अकार मके छे, संयुक्त व्यंजन कोईक वार एकवडो थयेछो छे, तो एकबे दाख- 
छामां हकार छ॒प्त थयेलो छे 
नामिक रुपाज्यान का 
वअपमश'मां बधां नामिक अंगो (आमां. संज्ञा, विशेषण अने स्वैनाम 
होय॑ तेवां अंगोनो समावेश थाय छे) हस्व-स्वरांत होय:छे.... 
- आाकारांत, ईकारांत के ऊकारांत अंग ग्राकृतमांथी छीघेढां छे. ... 
हैं रहाछंदना स्वरूप माटे जुओ, 'स्वयम्मूच्छेद! (वेलणकर सम्पादित) 9, ८-११; छिदोनु* 
शासन! (चेलणकर-सम्प्रादित) ५, १७-२३; संदेशरासक” (मुनि जिनविजय सम्पादित) मूमिका 
घृ० ६६-६८. 
भूर३ 


कर्ता-कर्म-विभक्ति एकवचन 
“ अकारांत पुं. जने नर्पु. अंगोमां अंत्य अकारनुं स्थान उकार ले छे 
छोगु', निवुः, 'सुंदरु), वित्त, 'सूरु), सामिउ, दाणुर,, वयणुरँ 
रियणु? । 


अकारांत नपुं, अंग जो 'अ'(थ) प्रत्ययथी विस्तारित होय तो “जाने 
थाने “3? आवे छे 


: सिविणउ, पारणउ', “'जायउं”, 'परिसुन्नरउं', 'हियडुरूउ॑! कप न 5 
अकारांत श्री, अगो अने इतर-स्व॒रांत अंगो कंशो प्रत्यय लेती नंथी 
 शसुह, पिया, 'पह”, कह, 'पंतिय!; “निवई”, “सिहंडि', पह, 'निहिं! 
पसिरि!; 'तरुणि!, 'कित्ति!, '(र३?, चुंटंती', इंदु), वरतण, तारा... 
प्राकृत रूपोमां (खास. करीने 'विनी पूर्वे) अकारांत पुँ, नुं रूप ओकारांत 
होय छेः 'पिजो!, अंगो”, अकरांत पुं, अने न. अंग ग्रत्यय विना क्वचित ज॒ 


वपरायुं छे: 'निवारा (४७७), एस” (४८६), 'सविह (9५५९) (क्रियाविशेषण 
तरीके) 


हु 


ब्ड्क्ल पृ 
जि हि रह 


कर्ता-कमे-विभक्ति बहुबचन 
पुं. अंगो कोई प्रंत्यय छेंतां नथी हक 
“विठउस”, नर, 'मणहर*, प्राकृत रूपो जाकारांत छे : हांरा?, 'किरणा! 
'नपु. अंगो ईँ! प्रत्यय ले छे, अथवा तो कशो म्रत्ययं छेतां नथी 
'कुड्इ ”, 'सयइ , 'पयईं”, 'सिविणंइ”, 'पंवरइ?, “चरूण”, 'कुसुम”, 'सिविण! 
“चरिय', 'हियया, 'भणिय, 'निलीण', ग्राकृत रूपोमां आइ” ग्रत्यय छें: 'कुंसुमाई 
भसब्वाइ 


अकारथी विस्वारित अंगोमां ए. अकारनी साथे जोडाईने “आंइ' “ग्रत्यय 
बने छे 


..दिद्वाइ?, कहियाइ”, . हियडुल्लाइ, . 'कायव्वाइ 

:४*, :* ज्लीलिंग अंगो 'उ' प्रत्यय ले छे, ..'* टी 
ववत्तउ', वहुयंउ”, 'कन्नयउा, 'सयसंखउ', का, ईमाउ? 

'जणणिउ', तरुणिउ, 'नियंबरणिउ”, 'मंजरीउ”, 'संरणी 

"पक की 5 करण-विभक्ति एकवचन 


' अकारांत पुं,न, अगो इण' प्रत्यय ले छे. प्राकृत एणा पण:कचित वप- : 
राय छे 


रकंखाउ!, 


निदक 
बजे 


ह05 5020५ 


श्‌< 
कामिण', 'सुहिण!, 'नामिणा, 'पसाइण', “तिण, .जिण', “किणा, 'साम- 
न्तेण', “जणेण! क्‍ ; 
अधिकरण विभमक्ति एकवचननुं रूप पण करण-विर्भाक्त अर्थ वपराय.छे . 
:. “देसणि!  कवरूणि! 
अकारांत ख्री. अगो हि! (हि? प्रत्यय, पण क्वचित “ण प्रत्यय छे छे 
..्रणिहि), 'स्यणिहिं!, 'देविहिं', 'सहिहिं', 'मुद्धहि!, 'सहियहि, “भत्तिण 
“ (४९०), दिट्िणाँ (५२३) 
लीलइ! ए रूपमां 'इ” प्रत्यय छे कि 
प्राकृत रूपोर्मा 'ए! प्रत्यय छे ; 'रिद्वीए', 'वाहाए' 'कलियाए 
करण-विभक्ति बहुवचन 
अकारांत पु, न, अंगो (हि! (प्राकृत रूपोमां 'एहिं)) अने बीजाँ अगो 
हि प्रत्यय छेछे,... #..:. 

'सिविणिहिं', 'पुरिसिहिं', 'तत्थिहिं', “नरिहिं', 'दामिहि!, “दिणिहि! 
तथुहिं!, थोवेहिं, 'अरिहिं!, 'गिरहिं', कहरहिं डे द 
अधिकरण-विभक्ति . 

.-... अकारांत पुं. न. .एकवचन माटे .'इ? ग्रत्यय छे : 
धम्मि!, खित्ति', “गिम्हि!, जद दीवि', 'मंडणि', पसिद्धि', . . ह 
प्राकृत रूपोमां 'म्मि! अत्यय छे : 'सयणम्मि!, विरहम्मि), 'अन्नम्मि!, 
अन्य अंगो माटे 'हिं! प्रत्यय छे 
हिहिं', 'रयणिहि!, 'निसिहि 
बहुवचन माटे करण-विभक्ति भने अधिकरण-विभक्तिनुं रूप समान छे ; “जंप- 
माणिहि!, 'पहसंतिहिं', सिहरिहि'.. ., 
प्राकृत रूपोमां ख्री, जेंगो माठे- सु! ग्रत्यय छे : 'कहासु', 'सहासु!, 
केटछाक प्रयोगोमां 'हिं' ने बदले हं! प्रत्यय॒ अधिकरंण तेम ज करणना 
अथमां जोवा सके छे 
| ... पल्ललह सरहिं (४९६), तरुहु छायहूं: चिट तु (५६०), 'पविसेह अंगह 
. (६४०), “'भाणुधावई काणणहं” (५३७), 'असिधारहं वीसमिर०! (५६१), “परि 
यड़तु चमुह॒ह समग्गह! (६९०), . सह वइसइ”! (७४१), 'छोयणहं उक्कोउ! 
(७६९), 'कंधरहं जलोयरु! (७६९), “सहहं कंपंतु! (७७ ८), तडिल्यहं निम्मिउ!, 


छठ 


 संग्रदान-अपादान-संवध-विभक्ति 

एकवचनमां अकारांत भगों माठे हू, इकरारांत माटे हि अंने उकारांति 
मादे हु! प्रत्यय छे 

ससहरह”, पाउसह”, 'सयणिज्जह, 'कराणणह', “दइयह”, डंयहिहि', 
दिविहि', 'महिंहि', 'कित्तिहि', (ंतिहि!, 'सिरोमणिहिं”, 'पिउहु', 'रिउंहु! 'तण॒हु! 
4हुंहु'. । 

क्वचित सानुनासिक रूप मले छे 

मारीरियहं', 'संतावहं” (५७६), 'कंतिहिं! (७७८); खंतिहिं! (७७८) 

एक वार अंकारात सतत्री. अंग माटे हि! प्रेत्यय वपरायो छे : “०आअंवरहि' 
(०४५), प्राकृत रूपोमां अकारांत पु, अगो माटे 'स्पुः प्रत्यय छे 

कुमरस्सु', 'जयस्ए', तस्प! (सु?) ह 
,. पासाड”, किरवाढाउ' संनिद्वीड! एवां अपादानविभक्तिनां रूंप पण 
प्रांकृत्तनों वारसों छे ह ह ै ध 

बहुवचनमां एकबचनना ज उपयुक्त पग्रत्ययों पण सानुनासिक वैपराय छें- 
एटले के अनुक्रमे हं', हिं! अने हुं; 

'पंडवहं!, बीरहं!, भारियहं? 'दिवयहं!, धधन्नहं!, “ल्यहं”, “साहिहिं', 
“करिहि, 'सिरिंहिं', 'तरुहु', 'शुरुहुँ', “बहुहुं' | 

वार वहुवचनमां निरनुनासिक रूप मके छे 

“पघुकयह, 'तिजयह, “बंदिहि 

प्राकृत रूपोमां “आण! के 'ण ग्त्थयं छे : 

भसविंणाण', 'सुहांण', 'हरिसुसछीण!, 'मंजरीण'. 

सर्वनामोमां 'एसि! प्रत्यय छे.: 'तेसि!, इयरेसि!, 

' संवोधन-विभक्ति 
एकव्चनमां कोई ग्रत्यय नथी 
है, सामिय, मयण, पहु, देवि, पसर्यच् 
बंहुवचनमां अकारांत पुंडुमाटे हु! प्रत्यय अने स्त्री. अंगो माठे “उ! गत्यय छे : 
“छुरगंणहु!, 'संहिउ? ह 


पुरुपवाचक साव्नामिक रूपो 
'नीचे प्रमाणे केटछांक रूपो मे छे 


श्र 


कर्ताविभक्ति एकवचने के 
(3? (१.पुं.); तह! (२.पु.); 'सो!, सु! (पुं)), सा, से! (ल्री.) ते! 
(नपुं.) (३. पु.), 'एह! (पुं.), एड” (पएुं,, न.), इहु! (नं.), एह” (ली; पुं.), 
उहु! (पुं.) (३. पु. दूरवर्ती) | 
पेसिउ मिह! (७२५)मां 'म्हि? पहेलो पुरुष एकवंचननों अंथ .धरावे. छे 
ह कर्ताविभक्ति बहुवचन 
. “अम्हि! (१. पु 0ुब्मे', तुब्मि', तुम्हिश, 'तुमिः (६३९, ६०३) 
(२. पु,), 'एुइ! (३, पु.), ताउ! (जी) (३, पु.) 
. कमविभक्ति . एकवचन 
पह! (२, पु.) ही! हर ह 
करणविभक्ति एकवचन ता 
पह! तह! (२.पु.); “तिण (पुं.), (तीए! (त्री.), एईए! (त्री.) (३.पुं.) 
संबंधविभक्ति एकवचन पहल 
भह, 'महु', प्राकत 'मज्झ' (१,पु.), तह, हुहु! (२पु०, तस्खु”, 'तंसुँ- 
(पु) (रै.प). ह 
..._ संबंधविभक्ति बहुव॑र्चन । 
अम्हे) अम्हह! (१पु.), 'तुम्हँ, 'तुम्हह! (२पु.), तह” 'तांहँ” (३पु, 
विभक्तिसबंध' दर्शावतां स्वतंत्र तंत्त्वों 
करणविभक्तिना अथमा सह, सहुं?, से! वपराय छे, 
संप्रदानना अथेमां 'कए! के 'कइ! तथा 'कज्जिण! (ने मारे) : 
'पडिच्छ-कए”, “निविग्ध-कए, 'उवस्तम-कई”, जसु कज्जिण 
अपादाननाः: अर्थ 'पासाउ' (>पासेथी) : “जणय-पासा डा 
अधिकरणविभक्तिना अथमां “मज्शि! (मां) अने 'उवरि! (उपर) 
“वसुंधरह मज्झि, “महुवरि, 'भज्झुवरि! ह 
'संबंधविभक्तिना अथमां 'संतिउ” (पुं.न.), 'संतिय! (त्री.) 
 . पासे! एंवा अंथमां 'सर्विहे! अने 'सामे!ना जर्थमां 'समुह” मरे छे 
. आख्यातिक रूपाख्यान 
वर्तमांनंकाल 
१पु, एकव. “उं! प्रत्ययवाका रूप उपरांत नबुं हुं! प्रत्ययवाढुं रूंप पंण 
व॒परायुं 'छे 


श्र 


'करड, चिट्टुउ', 'पेक्खउ', मनन, 
::: ज़ायहुँ?, 'उज्जमहुं', -“ढरहुं?, “दंसहुं!, भन्नहुँ, “वसहुं', वलिकिज्जहुं. 
, - आहत रूप : हवेमि! 5 
१पु. बहुव. : 'करहु, 'वलिकिज्ज न कक 28 
- शपु. एकव, : हवति', कुणसि, पूरसि', विसूरसि', 7 हे 
२.पु, बहुव, : दीसह”, 'जाणह, चल्लह”, 'याणह”, 
: ३.पु, एकवे, : 'कहह, 'सरह”, माह, 'ठाह, दिदा, 'पर्यपड्टौ,' 'पिएड', 
'पपेच्छेइ!, 'करेइ”, 'सद्दावेइ का 0 
३.पु. बहुव. : 'कहहिं!, 'रोयहिं!, 'भावहिं!,, विल्सहिं?, 
एक वार परणई (४७६२) (सरखावो 'सिद्धहेमाँ 2-9०-४१८ (9)मां 
“होसइ”) 
: “ ग्राकृत रूपो : जंपंति!, साहँति', जाय॑ति!, किंति!, 
भविष्यकाल | 
- १ पु. एकव., : करिंसु', दक्िसु', वहाविसु', पेक्खेसु, देसु 
१. पु. बहुव, : “जम्वेसहुं | 
'*- पु, ,एकव, : “बिद्विहिति',.होसि', दिसि', 'पाडिज्जिहिहि!, 
३, पु. एकव, : जाइसिदहँ, जांइसइ”, होइसइ, 'होसइ, 'मुच्चिसइ', 
धपाडेस३”, 'मरिह्‌र', 'हणिह३', हविहृ३! होहिए', जाहि! (त्ति) 
आज्ञा 5. 2 के का कब 0 कक 
२. पु. एकव, - 4 मा आय 
साहस, पसियसु; 'कहसु', पयच्छछु!, <वहसु', आगच्छछु', रंक्‍्खहि 
'तवहिं', 'फुरहि', 'लिहि!, 'एुहि!, 'होहि!; 'पसियाँ; “अच्छु”, पढिवण्जु|; जोइ 
“सरि, पिक्खि!, छवि), कहि! ह 
२. पु. बहुव, : पेच्छह”, 'भायह', 'नियह”, “चलूह!, 'पसियह?, साहह, 
मुणेह*, 'निमुणेह'; पिक्खहु'; पियडहु', 3909 ७: 
३, पु. एकव, : 'हवउ', 'पड॑उ', 'निमुणठ, गम्मठउ', 'किज्न 
विध्यथ 28 ह 
२. पु, एकव, : मरिसिज्ज!; करेज्ज , विष्रेज्ज”', “जाणिम्जसु 


“३ हर । 
धित अंगो पक | ४ 
. ..मरकवो. प्रत्यय, आवू! छे या 
 धामाव्‌, दवाव, सदोव! निम्मावु', 
कचित :अव्‌':: अणुण्णव्‌ पे कर 
कमेणि अन्ग माठे इज्ज' के हय! प्रत्यय छे का 
च्विरूपो $ 'बलिकिज्ज्‌! अवयंसिकिज्ज्‌र 'पयडीहु”, 'उध्घीकर्या, डिक 
कप 533 8 202 है 
_ * वरतमीन कृदतः 'फुरंत', 'पढंत, गायंत', चिंतित, 
(विस्तारित! 'मुणंतउ”, 'सेविज्जंतउा, गच्छंतिय!; प्राकृत रूप॑ | पयडिज्जु- 
.... माणा भूत कृदेत ; 'फुरिय!, पड़िय!, 'जाणिय', रिइ्य.. 9 
. (विस्तारित) चडियड' 'निवंडियड!, माइयड,... ५ 
...« <विध्यथे . .कृदंत. : . भणियव्व', 'कायव्वउ, “जियव्व् “अवगणियव्वउ', 
:-अउपेहियव्वउ', सहेवा' .(बहुव, 
. संबधक भूत कृदत : 58 $. ७.६ 2 
55 £;किरिवि!, “घिरिवि!,;. 'नमिवि', 'विहृत्तिवि', “चइवि”, “ममेवि!, -“निसुणेवि!, 
:'कारेबि', < 'तिय्रवि', /ठवेविणरँ, करेविण॒, “द्टेविण!, “घरिप्पिण/, घेष्पिण!, 
विहसिड, 'होउ', 'नेडा, गहेउ', “बंधेउ', 00 20 
. प्राकृत रूपो: गंतु!, 'मोत्तु!, 'उद्ठिउण', 'भारोविडण', /विणिच्छिडण!, 
“हरिडिणा, आशेकेण', 805 का 8 
शब्द्सिद्धि ह के 0 यो 25 
केटछाक आख्यातिंक अने नामिक ग्रत्ययोथी सधायेलूं अंगो नीचे आप्यां छे 
... आख्यातसाधित 
पणमिर, संदिर,.पढिर, , उद्विर, सुणिर, परिगलिर, वज्न्िर, उवर्दंसिर 
(*इरः प्रत्यय वर्तमान कृदंतनों अर्थ धरावे छे तथा ताच्छील्यवाचक छे) 


तोसयर, दाहयर, चमक्यर, विणासयर, उज्जोययर (कतेवाचक) 
सुहावणउ, दहावणउ (कर्तृवाचक “णय! प्रत्यय) 
अयाणुय (कतृवाचक “उयः प्रत्वय) 
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नामसाधित 
तुंगिम, थिरिम, गंभीरिम (विशेषण परथी भाववाचक् नाम)... 
वंदियण, पुलिंदयण, तरुणीयण, सहियण (“यर्णों बहुवचनना प्रत्ययनु काम 


अगविस्तारक (रूघुता, कोमव्ठता वगेर पण व्यक्त- करता) प्रत्यय : 
स्वार्थिक या (त्री. 'इय”)नो घणो वपराशं छे.. 
गोरडी' श्रत्तडीमां 'डिय! प्रत्यय छे. 
“यणुरुमां 'उछ! प्रत्यय छे 
(हियडुल्छड, 'हियडुलड! एमां 'ड' तथा 'उल्ह॒यां ('उल्या) प्रत्यय छे 
१ पढ़मेल्लुर्य'मां 'एललाँ तथा “उसय़ प्र॒त्यय छे 
केटलाक प्रयोगों 
अधिकरणविभक्ति वाठो (सतिसप्तमी), करणविभक्ति वाक्ों के संबंध- 
'विभक्ति वाठों मुक्त वाक्यखंड : ५ 
7 छंद ४६०मां तथा ७४२ थी ७०५मां मुझ्य क्रियानों प्रवतैनकाछ दर्शा 
ववा आवती सहयोगी क्रिया अधिकरण तेम ज कंरेणविभक्ति : छेती' होवानां 
उदाहरण छे : गायंतिहिं गायणिहिं? वर्गेरे 
एवों ज अथे: दर्शाववां संबंधविभक्तिना प्रयोगनुं. उदाहरण “तहं छहू- 
'तेहं”(४७७)'छे; आ जः रचना पछीथी गुजराती' बगेरेमां रूढ थाय छे. (जेम के 
ततिमना देखता, 'दोडतां दोडतां? बर्गेरे) ह 
नीचेनी रचनाओमां संबंधविभक्तिनो प्रयोग नोंधपात्र छे 
पाउसह सरइ” (४४७), विसारयहं कहई” (०६२),. 'तिहुयणहं साहंति 
(४७८), पलयह नीउ”, 'तुह दंसहुं', 
.::; “रीति भर्थना क्रियापदो अधिकरणविभवित ले छे 
“उज्जाणि गठ”, नियघरि ग््छंति 
संयुक्त क्रियापदना नीचेना वे प्रयोगो नोंधवा जोईए : 
_ “छड़िवि जति' (७८१); 'बीहरिड छूगउ! (५७९)... 
. “नोइन्‍न जोइ! ५०३) छेत्रा आज्ञार्थ रूपमां वपरायेलों अनुरोधवाचक “ना 
. पछीथी हिन्दीमां रूढ बन्यो छे 


अह होंतु' (१९१) ए: ग्रयोगमां 'होंतु” भूतकाव्वनो अर्थ घरावतो होईने 
ते अर्वाचीन गुजराती 'हतो! नुं एक पूर्वरूप रजू करे छे 
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नोंघेढां विशिष्ट रूपो उपरथी जोई शकाशे के हरिभद्रनो अपश्रेश हेमचद्रे 
“ चणवेल अपमभ्रेशने* घणे अंशे मछ्तो होवा छतां केटछीक बाबतमां ते वधु: अर्वाचीन 
छे : (१) अकारांत नामनु कर्ता एकबचननुं प्रत्यव विनानुं रूप,"(२) अकारांत नपुं 
सकलिंगनी कर्ताविभक्ति बहुवचनमां ग्रत्यय विंनाना रूपनी अधिकता, (३) करण- 
विभक्तिना अर्थमां अकारांत नामोना “ः प्रत्यय वां रूपोनो . प्रयोग, (७) संबंध- 
विभक्त माटे एकवचनमां अंगना अत्य स्वर अनुसार ह', हि, हु! प्रत्यय, (५) 
प्त्ययोगां (ह?-हं”, 'हि!-हिं! जेवां सानुस्वार अने, निरनुस्वार प्रत्ययोनी सेलभेछ, 
- (६) वर्तमान ३, पु. बहुवचनभां हि! ने बदछे 'ईं,.अने सावेनामिक 'तुम्हि'ने बदले 
. तुर्मि, (७) वर्तमान १, पु, एकवचनमां हुं! प्रत्ययवात्यं रूप; (८) 'जोइ-न! 
(हियडुलउं जेवां रूपो-आ सौ अपम्लंश उपर पडेछा छोकबोढीना प्रभावनां सूचक छे 
. झनेक शाब्दो, प्रयोगी वगेरे पण समकाछोन लछोकभाषाथी प्रभावित छे 

-सनतुकुमारचरिय' तु मूल्यांकन 

हरिभद्वे पोताना आधारे तरीके छीघेछा सनत्कुमारना जीवनकथानकनी वस्तु- 

योजना रपतिक छे, ते साहसो, जोखमो, पराक्रमो अने सुंदरीओ वाली अदभुत 
घटनाओंथी सभर एवी एक भ्रमणकथा छे अने अनेक अणपघार्या. वत्यंको अने 
. आश्चरोथी- ते कुतृहरू प्रदीप्त राखे छे, नरवाहनदत्त के वसुदेव वर्गेरेनी अद्भुत- 

'रसिक परिश्रमणकथाओोनी जे प्राचीन दीघे परिपाटी हती तेणे अनेक उत्तरकाढीन 
कथाओ माठेनो ढांचों, भावना अने वातावरण पूरां पाडयां छे.-तेवी कथाओना 
. ' जन रूपांतरमां-धर्मकथाओमां जन्मान्तरनो बृत्तांत अने वराग्यवोधक अत एटलो 

अश वधोरे होय छे 
ह पोताना 'सनतुकुमारचरिय ना ३०२ छंदोने हरिभद्वे कथावस्तुने अनु- 
.छक्षीने आ प्रमाणे वहेंच्या छे : सनत्कुमारनों जन्म अने तारुण्यप्राप्ति (३४३- 
५२४), अश्व वड़े अपहरण अने शोध (५२५-५६७), समनंत्कुंमारनुं परिश्रमण 
अने पराक्रमो--विद्याघरों साथे युद्ध, कन्याओनी प्राप्ति, विधाधरस्वामित्व (५६ ८-- 


६६३, ७०७-७१५९), *सनत्कुमारनां . पूर्वभवों. (६६४-७०६), चक्रवर्तीपदनी 
. प्राप्ति. (७२०-७५३), वेराग्य अने श्रामण्य, (७५४-७८५) 


ु - विविध वर्णनोमां वसंतवणन (9७७-४०८३), अश्ववर्णन:(५२७-५३ ०). - 
.. षड्ऋतुवर्णन (५३९-५५१), युद्धवर्णन. (५७९-५९५, '६३०-६३०, ६५० 


*- हेमचम्त्रीय संपन्नृश माटे जुओ, ह.-चु. भायाणी 'अपश्लृश व्याकरण”, भूमिका, 
आर है पा । 
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-६५७), >अंभिषेकणन (७२३-७३२), चक्रवर्तीना स्नोनभोंज॑नॉदिनु वर्णन. ब 
(७४२-७५०) तथा विरहवर्णन (४९९-५०४, ५१९०-७५१६, ५२१०५७२३ 
बेंगेरे) एटछांगो उल्लेख करी शकाय, 


साकेतनी राजकुवबरी सुनंदा साथेना सनत्कुमारनों जे बे, मिलनग्रसंगो 
योज्या छे अने प्रथम मिलन वाढछो ग्रसंग जें रीते बंहेलाव्यों छे तेमां हँरिभद्रनी 


कथारस माठेनी कुशछ अने मौलिक दृष्टि. देखाई आंवे छे. वर्णनों घंणांखरां ॒ 
परंपरागत होवा छतां प्रासादिक अने समुचित छे अनें नंबूँद्ीप अने मरंत- 


क्षेत्र्ना वर्णनमां तथा केटलेक स्थके विरहवर्णनमां हेँरिभेद्रनों मौलिक संपश जोई 
शकाय छे. जंबूद्दीपगा वर्णनमां प्रथ्वीने माठे योजेला रुपकेंगां -उदात्ततंत्तवेनो. 
विरछ स्पृश अनुभवायं छें 


हरिभद्वनी शेढी शिष्ट अने ग्रासादिक छे, अंलंकारों के वणनोना अतिरेक 
के अग्रस्तुतताथी ते बच्या छे, रचनानो प्रवाह कशे स्खल्षितः. थतो नथी 
रहा जेवा अटपटा छंदने ए सहजसिद्ध होय तेम योजे छे,- तेमां छिष्टतानी 
फरियाद करी शकाय तेवां स्थनो भाग्ये ज मत्ठो, छंदने कारणे छूट लेवाई 
होय तेवां स्थानों -पण घणां ओछां छे, . वार्ताछापो अने अंगत उक्तिगोनो पण 
यथोचित जाश्रय रूईने हरिभद्र शल्लीनुं वेविध्य अने निरूपणनी ताह्शता- साधी 
शके छे. कथावस्तु, वर्णनो अने केटढांक शेल्ीतत्त्तो परत्वे. हरिभद्र तेमनां: पू्वेवर्ती 
सनत्कुमारचरित्रोना स्पष्टपणे ऋणी होवा छतां कथावस्तुने. रहइाछंदमां ढाढीने 
तथा घटनाक्रम अने वर्णनोमां केटडक परिवततेन करीने तेभो पोतानी गणनापात्रे 
रचनाशक्ति. अने. कवित्वनी आपणने प्रतीति करावे छे, 


- उपसंहार कि मल 
छेवटे गुजराती भनुवाद विशे बे शब्द : आ साथें आपेका गुजराती 
अनुवादनो. हेतु मृक्त 'ऋतिनी अपश्रेश:भाषाने समजवां माठेनुं केवछ एक साधन . 
पूर॑ पाडवानो -नथी. मूल कृति .काब्यगुणोथी सभर छे, अने तेनो पण ,कशोक 
अणसार अनुवादमां मत्॒वों जोईए. उपरांत अनुवाद भोछांमां मोछो पोतानां पग 
पर .ऊभो रही शके तेवोी तो होवो ज जोईए. जो ते मूल कंतिना आधार विना, 
स्वतंत्रपणे बांची. शकाय तेवी- स्वाभाविक अने सुवाच्य न. होय तो -तेनुं मूल्य 
स्वल्प गणायं, अहीं आपेला अनुवाद पांछछ. आवा प्रकारनो इश्टिकोण राखेढो 
छे, भने तेथी ते समग्रपणे मृक्तानुसारी होवा छतां यांत्रिकपणे शब्दंशः .नंथी ज 


' 


घश्७छ 


पथमां होवाथी अने छंदनी जरूरियातोने कारणे मूलपाठमां अनावश्यक शब्दो - 
पण मुकायेढा होय, अने पर्यायो, पादपूरको, अध्याद्वारो, पुनरावतेनो वरेरेनो 
पण छंद जाल्॒ववा माटे आशसे लेवो पडयो होय. आ बधानो शब्दशः अनुवाद 
करीए तो ए. मूछ रचताने ऊलटो हानिकर्ता नीवडे. मूछनी भावना, स्वरूप अने 
'तातयने बाघक न थाय तेवी रीते गुजराती अनुवाद करवानुं लक्ष्य राख्युं छे 
.. कैटलेक स्थले अर्थवटननो मुझकेी जणाय छे, पण तेमनी चर्चा नेमिनाहचरिय'नी 
. अूमिकामां करवानुं राख्यु छे ं 


छालमाई दलूपतभाई - भारतीय संस्कृति विध्ामन्द्रिना संचालक प्रा. 
दलूसुखभाई माहूवणियानी प्रेरणा, सदभाव अने अनेकविध सहाय माटे अमे 
तेमना अत्यंत ऋणी छीए, आशा छे अपश्रश भोषा अने साहित्यना अध्ययनमां 
अमारो प्रस्तुत प्रयास उपयोगी थरे. 


अमदावाद ह हरिवतलम भायाणी 
२६ जान्युआरी, १९७४. मधुचूदन मोदी 








हि 


सिरि-हरिसह-सूरि-विरइय- 
नेमिनाहचरियितग्गउ 
सणतुकुमारचरिड़ 


[४४४] 
सलय-गिरि-वण-केस-पासाए 
उत्तृंग-छुर-गिरि-सिहर- उत्तिमंग-संपत्त-कित्तिहि । 
ससि-दिणयर-लोयणिहि तार-सेणि-सिय-दत-पंतिहि ॥ 
हिमगिरि-विंज्-मिरिंद-थिर- थोर-त्यथण-जुयलाए | 
कालिंदी-सरि-सछिल-भर- रोमावलि-कलियाए ॥ 


[४४५] 
. सुर-तरंगिणि-पुलिण-जहणाए 
रयणायर-अंवरहि पुह॒इ-वहुहु संजणिय-मंडणि । 


निय-पंदर-गिरि-फुरिय- सेस-दीव-माहप्प:खंडणि ॥ 
_नग-नगरागर-गाम-सरि- विसय-सहस्स-समिद्धि । 
जंबू दीवि महंति तहिं भरह-क्खित्ति पसिद्धि ॥ 


नेमिनाइचरिड...... . ७० ४४७६ 


[४४६] 
जत्थ रगणिहि रयणि-रमणुद्इ 
ससिकंत-रयणुल्लसिय-. सहिल्‍-पूर-संपुण्ण-लोयण । 
प्रिवियलिय-चित्त-पमर सुणिय-अत्य-जय-पिय-व्रोयण ॥ 
से निव्भर-दुह-पसर-परिपूरिय-गल-सरणीउ | 
रोहिं यरवि-विरहम्पि पर-चित्त-भित्ति-तरुणीउ ॥ 


[४४७] 
जत्थ गिरिवर-तुंग-करिराय- 
गेड-स्थल-परिगलिर- दान-वारि-परिसित्त-घरणिहि । 
अवसारिय-खर-किरणि निवइ-निवह-सिय-छत्त-रयणिहिं ॥| 
हियइच्छिय-वियरण-चउर- निव-कय-तोस-विसेसु । 
न सरइ गिम्हि वि पाउसह कहमवि लोग असेसु ॥ 


[४४८] 
स-गुणु उवचिय-कोदलंक्वारु 
सुनिवेसाणंदयरु असम-बंस-रयणायरुब्मवु । 


सु-पत्रितु सुनवाणियड सुयण-हियय-गठ गय-उबदवु..॥ 
मुत्तारयणु व विप्फुरिय- अमरावइ-सुंदेरु । 
इह अहेसि गयपुरु नयरु अरिहिं अखंडिय-मेरु ॥ 


[४४९] 
तत्थ सूरू वि समिय-संतावु 
वहु-दाणु वि मय-रहिठ गय-पिओो वि स-कलछत्त-मणहरु । 
दोसायर-खंडणु वि... निच्चु कुझुय-वण-तोस-सुंदरु ॥ 
घस्मसरे वि. परत्य-रइ अ-जल-निही वि समुदु | - 
वहु-माणो वि ज-माणु प्रिय- सिव-संगो वि अ-रुदु ॥ 


* ४४६. ५. सुणिणियत्थ, ७. क, सरणीओ. ९. क. तरुणीओ, 
४४८. ६. परिफुरिय. 


रे] - -  संणंतुकुमारचरिड 
[४५०] 
तुंगु पणमिरु विउसु सुकुलीणु 
स-समत्थउ खंदिन्‍परु सीलवंतु सोहर्ग-मंदिरु । 
अहिगम्पठ दुद्धरेंस धण-समिदु दाणं॑वु-स॑दिरि ॥ 
जय-जण-नयण-सुहावणउ गरुय-तेय-पव्मारु | ' 
- आससेण-अभिदाणु निवु आपध्ति वरसुंधर-सारु ॥ 


[४५१] 
तस्पु निरुषम-रूत्-लायण्ण- 
ग़ुण-रयण-रोहण-बसुह झुंद-कलिय-सम-दंत-पंतिय । 
कुबलय-दल-नयण-जुय वयण-विजिय-तामरस-कंतिय ॥ 
कलहंसिय-सारस-तरुणि- परहुंय-महुरालाव । 
सारय-रयणीयर-सरिस- पसरिय-किसति-कछाव ॥| 


.. [४५५] 
हरह गोरिव सिरि व झुर-रिउहु 
तारा इव ससहरह उंच्वसि व्यू तियसाहिरायह । 
दोवइ इच पंडवर्ह तह रइ व्यू सिरि-दइय-जायह ॥ 


सीया इव दंसंरह-सुयह गुरु-गुण-स्यण-सम्रिद्ध । 
_आसि हियय-पिय पिय-पवर सहदेवि त्ति पसिद्ध्‌ ॥ 


क्‍ | [४५३] | 
: तेसि धम्मि अविहिय-बाहाएं 
_औज॑तह विसेय-सुहु. असम-राय-अणुरत्त-चित्तह । 


उवगच्छइ कांड कु-वि.. जुब्ब-भविय-सुकयह पवित्तहं ॥ 

अन्नम्मि उ अवसरि निसिहि सुह-सयणम्भि पसुत्त। 

सिविणंतरि सहएवि जय- जंतु-सुहय ग़ण-जुत्त ॥ 
.._.. ४५०. ६. क. सुहावणउ',  - 
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[४५४] 
कुंभि-केसरि-वसह-अहिसेय - 
ससि-दिणयर-झयन्‍-कलूस-. दाम-पठमसर-जलहि-सुरघर । 
र्यणुच्चय-जलण सुहि.. पविसमाण पेच्छेइ मणहर ॥ 
तयणंतरु संभंत-मुह उद्देषिण सहस त्ति। 
साहइ सिविणई विणय-कय- कर-संपुड निवह ति॥ 


[४५५] 
तयणु पुण्णिम-सरय-रयणियर- 
उदयम्मि रणणायरुव जल्य-माल-दंसणि सिहंडि व । 
कमलायरु दिणयरि व रागहंस-कुछ कमल-संडि व ॥| 
सहयारु व्य बसंत-महि पत्त३ दुर्गुणिय-सोहु। 
कह-वि न माइ न ठाइ निवु सिविणिहिं कय-सिरि-बोहु ॥ 


. [४५६] 
तो पर्यप३ पुहइ-हरिणंकु 

आणंद-गरगर-गिरहि पुरठ नियय-सहदेवि-दइयह । 
जह - होहिइ देवि तुह तणय-रयणु सुह-जणणु ति-जयह ॥ 
तियसासुर-नर-नमिय-पृय-. पउम्ुु जिणाहिवइ व्व । ह 
नव-निहि-चउद्ह-बर-रयण- सामिउठ चक्‍्कवइ व्व ॥ 

[४५७ | 

अह सुहा-रस-कुंड-बुडड व्य 
उबलद्ध-चितामणि व. पत्त-चक्कब॒३-रज्ज-रिद्धि व।. 
गिह-उरय-सुरतरूुव... जइर-जाय॑-वर-मंत-सिद्धि व ॥ 
हरिस-वियासिय-सुह-कमल सिर-व्रिय-करकोस। 
हवउ एहु इय पुणु वि पुणु देवि वि भणइ स-तोस ॥ 

४५६. ३. गर्गेर, ४५७, १, क, संघुट्ट व्व, 


-. इहेर] . ... संण॑तुकुमारचरिड . 


[४५८ | 
इय परोप्परु दो वि सांण॑हु 
सद्धम्म-धस्मियन्‍्कह हि रयंणिस्सेसु सयछ वि गमावहिं। 
अहं जायई अरुणु बदि-विंद निव-मवणि आवरहि।॥ 
.. मंगल-तूरंखंतरिण. उद्धीकय-करताल । 
ज॑पति य गहिर-ज्युणिण एरिस हरिस-विसाल ॥ 


[४५९ | 
.. उदयगिरिवर-सविह पत्तो वि 
नयणाणमगोयरु वि अकय-तिव्व-स-पयाव-पसरु वि। 
गव्भागय-सुपुरिस व अणवशण्ण-गुण-रयण-नियरू वि॥ 
जंगि पडिवव्खिय-पह हरइ पयड३ कमलाएंदु । 
: तोसइ सब्बकईं जणगइ. सुयण-हरिस नीसंदु ॥ 
[४६०] 
तयणु देविहि सिविण-अणुरूबु 
नणु वदिंग भणिय इय. गरुय-हरिसु चितिंतु नरबइ 
स-निउत्तय-नरिहिं बहु- तुद्धि-दाणु वदिहि दवावइ ॥ 
अह सयणिज्जह उद्विईण. निम्मावह सब्बाई। 
हरिस-वियासिय-छुहु निव३ गोसिय-कायब्याई ॥ 


[9६१] 
तयणु सुंदर करिवि सिंगारु 
आणंद-समुछसिय-.. .रोम-राइ-रेहंत-विग्गहु । 
कुरु-बेस-मेंडग-रंयणभु सहल-विहिय-निय-दार-स संगहु ॥ 


सिविण-वियाणय नर नियय-पुरिसिहि . सद्दावेइ 
अह लहु सविहागयह तहं आसणु वियरावे 
४५९.८, तो सव्वक्ष -जणइ, ह 
४६०.२ क. अणरूचु, क, मुह. ४६१. ७. क, पुरिसिहि; क, तह. 
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[४६२] 
अह करेविणु विविह-पडिवत्ति 
निवु सिविण-विसारवहं कहड देवि-दिद्वाई सिविणई । 
इयरे थि विणिच्छिडण नियय-सिविण-सत्थत्थु पम्रणई ॥ 
वाहत्तरि कहियाई इृह. सिविणईं सामनन्‍नेण । 
तत्थ य तीस महा-सिमिंग. पबरई मणिय जणेण ॥ 


[४६३ | 
तह वि चउंदह सिविण सु-पसत्य 
जिणनायग-चक्कइ-_ जम्म-हेउ जाय॑ति धन्‍नहं । 
नर-नायग-भा रियहं भावि-सुगई-सुक्ख॒ह॑ सउण्णह ॥ 
तेसि वि मज्ञह सत्त चठ सित्रिणईं हरि-म्रुसलीण । 
जम्मु कहृहि निव-भारियह सुह-कृमरूस्मि निलीण ॥ 


[४६४] 
..._ सेस नरव॒३-सचिव-सामंत- 
सत्थाइ-सेहि-प्पमुह पुरिस-रयण-जणणिउ विउज्यवहिं 


एक्करेक्कु सिव्रिणर्ड णियवि पुव्व-उत्त-सिविणाण मज्ञहिं ॥ 
ता सामिय आुवणव्धिहिड नंदणु को-वि विसिद्ृंठ । 
होसइ सिविण-समूहु एहु ज॑ तुद् देविहिं दिदढ़ ॥ 


[०६५] 
अह नराहितु सम्मु एस ति ः 
त॑ सिविण-विसार यह सयल वयणु अब्युवगमेविणु । 
पडिवत्ति अणेग-पिह अह निउत्त-पुरिसिहिं करेविणु ॥ 
निय-निय-ठाणि अणुण्णवइई सिविण-विउस नीसेस। 


बिउसुवइद् पियह कहइ सिद्िणहं कह स-विसेस ॥ 


२६४, ८-९, क, 56ग6 ]श९75 8९ # पिता ०व, ४६५, ५, क, 'पुरिसिहि, 


४६९] .. सणतुकुमारचरिड 


[४६६] 
अह नराहिव-वयणु निसुणेवि 
संतोसामय-बरिस- सित्त-गत्त-लइय व्व असरिसु । 


वदंसिर-पुल्य-सरु.._ भणइ साणुणड देवि स-हरिस् ॥ 
... हवठ हचठ मह देव-गुरु- चलणनप्साइण एहु। 
जह जायहु इह-पर-भवि वि हर वि सयलू-सुह-गेहु ॥ 


[४६७] 
. - तयणु नंदण-वसयण-रयणिद- 
 उवदंसग-सुह-तिसिय.. देवि देह देव्यह विविहहं। 
उवयाइंय-सय-सहस कुणइ पूय जिण-पाय-पउसहं ॥ 
आराहई गुरुपण-चलण ओसह-सयईं पिएड। 
'निय-गञ्भह निव्विग्ध-कए वहु-रकखाउ करेइ॥ 


[४६८] 
: तयणु स-हरिछ्ठ धरणि-हरिणंक- 
संपूरिय-दोहहलय. गम कमिण. पडिपुन्न-वासर । 


अह सयलू-गरुणव्भहिई दियहिं पत्त-गय-दोस-अबसर ॥ 
पसबइ देवि समग्ग-गुण- लक्खण-रयण-निहाणु । 
अुवणाणंदणु खुय-रयणु पयडिय-विहि-विण्णाणु ॥ 


.. [४६९] 
अह पढंतिहि भद्य-चहद्रेहिं 
गायंतिहिं गायणिंहि दिज्जमाणि दाणस्मि वंदिहिं। 
किज्जंतिहिं मंगलिहिं.. वज्जिरेहिं वहु-तूर-विंदिहिं ॥ 
सधराधर-घरणियल-जणु- प्रम-सुहाण निहाणु। 
दिण्णु नर्रिंदिण सेदगह सणतुकुमारमिदाणु ॥ 


' ४६८, ४- क. ख. 'णब्भहिंइ, 4. के, भवणा". 
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[४७० | 
तयणु पश्चुदड निवद हिययस्सि 
आणंदिय देवि मणि गरुय-हरिस हुय महिहिं सज्जण । 
प्रितोसिय वंद्ियिण. तुद्द विवुद्द निरु डरिय दुज्जण।॥ 
अहव समग्गु वि धरणियलु भाविय-गुरु-उदएण । 
असरिसू दरिस्ु समुच्बहश कुमर-नाम-सबर्णेण ॥ 


[४७१] 
सिहरि-कंदरि हरिकिसोरु व्य 
अप्पडिहय-पय-पसरु पत्त-कित्ति अणुकमिण कुमरूु वि। . 


आणंद्य-सुहि-सयणु हणिय-पिछुण-मणु अह-बरिसु वि ॥ 
परिओोसइ वीरहं हियय विहसई सुहृड-कहासु । 
निसुणइ पुरिसृत्तिम-चरिय निवसहई विउस-सहासु ॥ 


[४७२] 
अह नरिंदिण गरुय-रिद्धीए 
सा्णदु छू कुमर-वरू. सप्प्सत्थ-वासर-सुहुत्तिण . 
उवज्ायह सविहि परिसुककु तयणु सुपसन्‍्न-चित्तिण ॥ 
पाविड थोवेहि वि दिणिहिं असरिस-ग्रण-निलएण । 
पारि समग्ग-कछोयहिहि कुमरू कछायरिएण ॥ 


[४७३] 
तयणु पुण्णिम-रथणि-रमणु जय ह 
. निय-जुष्दा-मर-भरिय-.. श्रवण-विवरु निम्मल-कछालउ । 
गंभीरिम-स्यणनिहे.... थिरिम-धरणि तुंगिम-विसालूड ॥. 
सेविज्ञतउ सज्जणिहि.. सलहिज्ज॑तु बुह्देहि। 
हुसठ जयस्ख समग्गह वि पयडउ नियय-गुणेहिं ॥ 
|. ४७०. १. पमुइयउ. ४७१, ७. सहह. ह 


उ७छ]... .. सणतुकुमारचरिड _ 


[४७४ | 
तस्सु पुण सह-काल-संजाड _ 
सह-पंसुक्की लियठ . सह-गदहदीय-गुण-रयण-मंड णु । 


सह-संचिय-कित्ति-सरु समग-विहिय-पडिवक्ख-खंडणु ॥ 
सम-सुह-दुहु सम-रूव-सिरि. सम-जोव्वणु सम-सीछ । 
सम-सुहि-सज्जण-विहिय-सुहु सम-परिसीलिय-लील ॥ 


[४७५] 
घूल-नरवइ-पय-समुद्धरणु 
' कालिंदिय-देविहि तर्नाणय-सुयण-आपणंद-सुदरु । 
सिसु-भावतरि वि बुड़ढ-ससु पुथ्व-पुरिस-आयरिण-मणहरु | 
वाल-वयंसु अहेसि पर- कामिणि-रमण-निरीहु । 
अवितह-रूविण नामिण वि पयडु महिंदस्सीहु ॥ 


[४७६] 
तयणु विलूसिर-वहल-लायण्ण 
संपृण्ण-जोव्वण-भरिणग फुरिय गरुय-पडिवक्ख-खंडण । 
संतोसिय-सुहि-सयण. दढ-पहण्ण दुज्जण-विहंडण ॥ 
पोढ-नियंविणि-माण-गुरु- तर्वर-दलूण-कुटार । 
विल्सहिं महिहिं महा-महिण दु-वि ति नरिंद-कुमार ॥ 


[४७७] 
| तह ललंतहई काल-जोगेणं 
संपत्तु वसंत-महु जहिं स-तोसु सहयार-साहिहि । 


निरु-विहुरिय-विरहिए्हिं. मंजरीउ अवर्यसिकिज्जहिं ॥ 
मलयानिल-संगमि भमर- पसरिय-गुरु-झंकार । 

देसंतर-गमणुम्मणह॑ पहियह कुणहिं निवार ॥ 

४७७५, १, सूर, ४. के. सिंसु, ५. आयरण. ७. क. कामिणिद्ि निरीहु प्रधाएवए 


९०९८0 2885 कामिणिरमणहिं निरीहु. २७७. ३. क. सुहयार, ७. क. पसरि, 
94 डे 
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[४७८ | 
मयण-नरबइ-रज्ज-अभिसेड 
साइंति व तिहुयणहं महुर-रविहि तरुं-सिहर-संठिय । 
कलयेठिय चुय-तरुहुं मंजरीण कबलणि पहट्विय ॥ 


सिसिरु हयाछु सु उह्ु गयठ कबलिउ महु-दियहेहिं। .. 
इय कुमुइणि-तरुणिउ हसहिं वियसिय-कुम्ुक्मुहेहि॥ 


[४७९] 
वउल-तरुपर-नियर घुम्मंति 
बहु-पीय-सीयासव व अंब तंब-पह पुणु विरायहिं । 
मज्ञश्मि अ-साइयउड. वहि फुरंतु ने राउ दावहिं ॥ 
मिउ-पवणाहय-उल्लसिय- किसलय-करहिणएण । 
लासु पयासहि तरु-लश्य ममराख-गीएण॥... | 


[४८०] 
जणहि श्ुवणह हियय-संतोसु.. 
सु-सिणिद्ध्‌ पत्तठ सरस सुयग-संग-संपत्त-क्रित्तिय। 
गोसीस-सिरिखंड-तरु- लइय वार-बिलय व विचित्तिय ॥ 
इय एरिसइ वसंत-महि प्सरिय-वणराइम्सि | 
हरिसु जणंत३ महियलह आससेण-निवइम्मसि ॥ 


[४८१] द 

रइय-असरिस-अंग-सिगार 
निय-सार-परियण-सहिय विहिय सयछ-सुहि-सयण-सुह । 
दु-वि स-हरिस कुमर-चर चलिय नयर-उज्जाण-संघुह ।। 
खण-मित्तेण यू मण-पवण- रहइहिं तुरय-रयणेहिं। 
पत्त स-नयरुज्जाण-बणि पढिरिद्दि बंद्-यणेहि ॥ 
४७८, ३. क. रविहि. ६. क. भोहु. ७. क. दियदेहिं. 
. ४७६, ३, के. पहु ७, के. हिएण, ४८७, ५. क, ख. वि. 


अन्न अजल 








-छट५ | ..._ संणंतुकुमारचरिड श्र 
[४८२] 
ह तयणु चंपय-चारु-सहयार- 
नालियरि-असोय-सिरिखंड-पमुह-विड विहिं विचित्तहं । 
पेक्खत वर्तत-सिरि. वित्थर॑त-फल-कुसुम-पत्तई ॥ 
एत्थंतरि वियसिय-वयणु पहु-आएस-समीहु । 
सणतुकुपारिण स-हरसिण भणिउ महिंदस्सीहु ॥ 


[४८३] 
ह मलय-मारुय-पसर-घरिसणिण 
नीलुप्पल-पत्तु जिह. फुरइ मज्ञ ज॑ नयणु दाहिणु। 


: त॑ मनन मण-पियह. जणह कसु वि दंसणह साहिणु ॥ 
ता अणुमन्निड निय-छुहिण मयणाययण-हुवारि । 
सणतुकुमारु पहुचु कय- बहु-मंगल-आयारि ॥ 


[४८४] 
.. एत्थ-अतरि विहिय-सिंगार 
 बह-सहि-यण-परियरिय . फुरिय-कंति-सब्बंग-सुंद्र । 
चुंटंती मालड॒हि... कुसुम ललिय-खोहिय-पुरंदर ॥ 
दंसण-मित्तत्तावियह .. तरुणहं हरिय-विवेग । 
 आससेण-नरब३-सुद्ण दिद् नियविणि एग ॥ 


[४८५] 
ु . अह तुम॑ चिय जाइ जाया सि 
. संजुत्त-कुसुम-स्सिरिहि मज्झि लयह एयहं पहाणहं । 
संजायउ जीए एहु. पाणि-फरिसु फल तरुणि-रयणहं ॥ 
इय चिंतंतर अवृहियह अणिमिस-तयण-जुयस्सु । 
इयरीए वि रायब्भहिय खिविय दिहट्ठि कुमरस्सु ॥ 
* ४८१, ७, तुरय-रयणेहि ॥5आ॥9. ९. क. पढिरिहि. 


४८४, ६. क. नाम 06060 ग्रद्याशाधीए क्यात गण लुल्शयाए स्‍९79776, 
ख. पाए. 
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[४८६] 
तयणु पभणिउ पुरठ स-सहीण 
नणु एस नवरछ कुषि. अह भणेइ क-बि ईसि विहसिठ। 
धुत न हवइ वल्लु एहु. महिद्दि तिंछऊ़ुठ मई तुह पयासिठ ॥ 
इयर पर्यपईं-- हलि सहिड मह वयणु वि निसुणेह | 
एस असोग जु पिय-सहिहिं. सच्चविओ त्ति झुणेह ॥ 
[४८७] 
अबर पुणु परिमुणिय-सहि-हियय 
भणियव्व-वियक्शणिय._ भणइ -- तुब्सि किंचि वि न-याणहं । 
जे अम्दर्ह पिय-सहि्िं . भत्ति-भरिण पयडिज्जसाणहं ॥। 
पूया-विहिहि पडिच्छ-कए पुलयंचिय-सब्धंगु । 
सकखं चिय पयडीहुयणड चिट्दह एहु अणंगु ॥ 


[४८८ | 
इय खणद्विण सघण-पणसार- 
कत्यूरिय-अगुरु-सिरिखंड-पंक-फल-कुसम-दामिहि । 
निय-हत्थिहिं पूय-विहि... विसम-सरह प्रिसलहिरामिहि ॥ 
पिय-सहि किज्जठ भत्ति-सरु जेण मयणु मयवंतु। 
हियइच्छिय-बर-वियरणिण.._ तुरिउ हव३ फलवंतु ॥ 


[८९]. 
सयलछ अ-वितहु एहु इय मुणिर 
वियसंत-वंयण॑चुरूह,.. मयण-पूय-सामग्गि घेष्पिणु । 


सा वालिय गंतु तहि. कमल-माल निय-करि धरिप्पिणु ॥ 
गरू-कंदलि आरोविउण विम्हिय-मण-पसरस्स । 
हरि-चंदणिण विलिपिउण बेच्छ-त्थल कुमरस्ख ॥ 

४८६ ३. क, विहंसिठ, | 

४८८, ३. दामिहिं, 2८९, ५, निय करिपिणु, 
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[४९०] . 
नमितरि भत्तिफण चलण-तामरस- 
कर-संपूडु सिरि धरिवि भणइ -- मयण पणइ-यण-वच्छल । 
जह पयडिउ अप्पु पईं करिवि मज्ञुवरि करुण निम्मढछू॥ 
तह पसियस्सु हियइच्छियय. बरह पयाणिण अज्जु । 
 जमिह महतिहिं संगहिंउ हवइ असज्यु वि कज्जु | 


[४९१] 

एल्थ-अंतरि पुव्चि किन आसि 
अह होंतु न सच्चधिड सच्चविउठ वि कि न चित्ति चडियठ। 
सण-चडिओ वि वलियरह कझु वि वसिण कि मणह निवडियठ ॥ 
तियसासुर-नर-नहयरहं हरिस-विहाणि पगब्शु । 
अन्तु न विहिण वि एरिसठ विहिउ चारु संदज्भु ॥ 
अधि य-- 

- [७९१] 
जेण सिरि-वइ रइउ गोविंदु 
... पँचाउहु रइहि पिउ उव्बसीए सामिउ सुरेसरु । 

सीयह पर रासएयु पाण-नाहु तारयह ससहरु ॥ 


सो थी-रयणह एरिसह करणुज्जय-हिययस्सु ! 
नीसेसु वि अब्भास-कए मनन्‍ने विहिहि अवरुसु ॥ 


[४९३] 
. इय विचितिरु हरिस-वियसंत- 
रोमंच-अंचिउ कुमरु भणिठ इसि विहसिवि महिंदिण । 


नणु सामिय विसम-सर विजिय-तिज्य ग्रिय-कित्ति-बंदिण ॥ 
हियइच्छिय-व्र-अभिमुहद॒ कि न हंवसि एईंए। 
__ सिंधुर-गमणिहि ससि-सुहिहि परहुय-सम-वयणीए ॥ 


४९०, २, क. धरवि, <. क, महंतिहि. ४९२. ३ क. पिंचाउहु. ९, विहियवस्सु, . 
४९३, ३. के, महिंदिणि, 
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[४९४] 
अह कुमारह वांढ-सेजमिय- 
मण-वाया-कायह वि तरुणि-रयण-कय-पाणि-फरिसिण । द 


निय-भिचह वयणिण वि. बहल-पुलय-संजणिय-हरिसिण ॥ 
फुरिय-अहरु वियसिय-वयणु पयडिय-लयण-वियास । 
दसग-किरण-धवलिय-मुवणु छड॒हु पयट्ठठ हासु ॥ 


। [४९५] . 
तयणु कुमरि वि नणु किमेय॑ ति 
चितंत गुरु-सज्ञसिण कंपमाण-कऋर-अहर-चरणिय | 
जा चिट्द३ कंचि खणु दुगुण-सोह-विलसंत-वयणिय ॥ 
ता उद्धीकय-करयलिण... वदिण अवसर-पत्त । 
पढिउ कुमारह पुरठ -- पहु निर्ुणठ अविचल-चित्तु ॥ 


[४९ ६]# 
कोल संपइ सरहि पल्ललई 
संतावु निरसहिं करिहि. जूह नियय-कर-सीयरोहिहिं। - 
रोमंथ-मंथर-पुहि्दि आलवालि ठिउ हरिण-जूहिहि ॥ 
तावुबसम-कइ पिय-बयण- चंदणु सरसु श्रुर्यग । 
दु-वि सेवहि तह पहिय तरु- छाय लिंति तवियंग ॥ 


[४९७] | 
अह मुणेविशु मत्थयांरूढ़ 
दिणईदु सही-यणिण सहिय कुमरि निय-देह-सेत्तिण । 
कहकहमवि निंय-घरह... समुहु चलिय सुन्नेण चित्तिण ॥ 
कुमरु वि कर-उत्तिणा-चिर- पाविय-रज्ज-सिरि व्य । 


_ठिउ निच्चल-मण-तणु-बयणु  खणु तत्य वि सिदरि व्यं ॥ 


+5 वी शात छ0जी07 ए[[6 एथशी। रा 8 05 


496-8-9 [0 498. 4. [8 ग्ांइशाएं ॥] क 


७०१ ] । सणतुकुमारचरिड धर १५ 


[४९८] 
ह अह महिंदस्सीह-बयणेण 
तणु-मेत्तिग काणणह कुमरू कह-वि निय-भवणि पत्तठ | 


नीसेसु वि शुवणयल- वत्थु-सत्थु तिण-सम्रु झुणंतठ ॥॥ 
कहमवि विहिय-सरीर-ठि३ वारिय-इयर-पवेसु । 
चिद्ृर निरु सुमरंनु तसु तरुणिहि लक्छिउ असेसु 0 


- अबि य-- 


[४९५९] 
स ज्नि चंचल-कम्ल-दल-नयणि 
सा सिंधुर-सम-गमणि स ज्जि महुर-कलहंस-भासिणि । 
सा पुण्ण-ससहर-वयणि स ज्जि असम-विव्भम-पयासिणि ॥ 
सुमरिवि सुमरिवरि विसमसर- आउरु खणु .एगेगु ॥ 
तसु मणु मुज्यय विम्हियय तूसइ विगय-विवेशु ॥ 


[५ ० ०]% 
तयणु निसुणिय-कुमर-वुत्ततु 
.  चत्तेयर-कज्ज-विहि पत्त तत्थ तम्मिचु तक्खणि । 


जंपेइ य-- पहु प्सिय कहसु हेठ स-सरीर-कारणि॥ 
अह दीहुण्हुस्सास-बस- सोसिय-अहर-दलिल्स । 
कुमरु भण३ - नणु पयडु तुह मह वइयरु पुव्विल्ल ॥ 
[५०१] 

'इय सयच्छिहि तीए कह-सबण- 
उक्कंठिउ मज्ञ मणु सहइ सबिह-विहि सवण-जुयरूह । 
मित्तत्तणु लोयगह॑ दट्ठुकामु सिरि तीए रूवह ॥ 
अग्गग्गइ॒धावइ तुरिउ तस्संगम-जणियासु । 
वारिज्जंतु वि नविरमइ इहु हियड़ल हयासु ॥ 
५००, 9, क. व. ५०१. ९. इहु लहुलड. 


+ 2008 6 शा 90770 ० 6 एव 6र्था 458 4056, ॥765 500, ]-९, 
503, 3-5; 50$ 7 6 एथातीए 07 ज्ञाणीए पएांइशरांए था क, 
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[५०२] | 
अह सु मित्तिग मणि -- नणु नाह 
तहिं चेबुज्नाण-बणि चलह कह-वि विहि वसिण जह पुणु । 
सा पत्तिय हव॒इ निय- रूव-विजिय-जय-तरुणि बर-तणु ॥ 
ता पच्चूसि समुध्िडण मित्त-मेत्त-परिवारु । 
तरुणी-यण-दंसण-तिसिठ गठ उज्जाणि कुमारु ॥ 


[५०३] 
तयणु - मयणह भवणु एहु तं॑ जि 
सा चेव एह रयण-धर सु जि असोउ एहु महु सहोयरु । 
मकयाणिल एहुसु जि. आसि सविहि ससि-मुहिहि सुंदरु ॥ 
संप्‌इ पुणु तसु चालियह हुसहइ हुयइ विओइ। 
पलयाणिलछ वि विसेसवइ वेंधव जोइ-न जोइ ॥ . 


[५०४] 
इय विसप्पिर-दीह-नीसाछँु 
परिविरूसिर -विरह-दुहु कुमरु करुणु घिलवंतु मित्तिण । 
निय-अग-परिप्फुरण- कहिय-कज्ज-सिद्धिण पसंतिण ॥ 
भणिडठ -- विदश्वरसि नाह किह तुहुँ पागय-पुरिसु व्य । 
जसु कज्निण हे उज्जमहुं - सयलढू-रयणि-दिवसु व्य ॥ 


[५०५] 
ता पयच्छसु मज्ञ आएस 
पायालह महि-यलह नह-यलह व्‌ लीलइं गहेविणु । 
निय-नायग-गाढ-गुण-. गहिय-हियय अग्गइ करेविणु ॥ 
सा लहु निय-पहु मण-रयण- तक्करि उवदंसेमि | 
अन्नह मज्म्ि चसंधरह. निय-नामु वि न बहेमि ॥ 


७५०३. ३ क, यसोउ, 
७५०५, ८, कफ वसुंघरहूं , हे 


४०९]. सणतुकुमारचरिड _ . १७ 


[५०६] 
इय टठवेविणु कुमरू कंदप्प- 
भवणाजिरि कह-कह-वि कुमर-दिण्ण-आएसु तस्सुहि । 
 अन्नेसणि तरुणियदय. चलछिउ जाव ता नियद ससि-म्ुहि॥ 
सहि तीए चिचिय गोरियह विहिय-पुरिस-नेवच्छ । 
गच्छेतिय लश्यंतरहं समुहु वियासिय-अच्छ ॥॥ 


[५०७] 
अह महिंदस्सीह-कुमरेण 
वोल्छाविय सा - सुयणु कहसु मज्ञ को एहु वइयरु । 
. जे दीसइ पई विहिउ पुरिस-वेसु वयणह अगोयरु ॥ 
तयणु हसेविणु गोरही_ भणइ सबिहि आगंतु । 
. निसुणसु सु-पुरिस अवहियंड होडण मह वुत्ततु ॥ 
तहा हिं-- 
[५०८] 
' दियहि पच्छिमि इह वि उज्जाणि 
संपत्तिय मज्ञ सहि.. आसि मयण-पूयणह कज्जिण । 
ता अहरिय-विसमसर- तियस-इंद-गोतिंदु रुविण ॥ 
दिह्ठठ को-वि हु मह सहिहिं सयण-ब्सवण-दुवारि | 
. आुवण-सिरोमणि नर-रयणु विहिय-अवहि-सिंगारि ॥ 


[५०९] 
 तयणु अवगय-हियय-भावाण 
स-सहीण वयणिण मयण- विव्भमेण तसु पूथ विरइय । 
तह स-करिहिं चंदणिण अंगुर्बंग सयलि वि विलेविय ॥ 
मुद्धहि मज्य वयसियहि अह वत्तणु-फरिसेण । 
अइ-कोमलिण सु-दुल्छहिण नडिउ अंगु अइरेण ॥ 
रे 


०शरी ला +० 


आल शी 
कट हो कफ 
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[५१०] 
सुयणु संपद हुयउ अइ-काह 
ता गम्मठ --- इय सहिहि. सणिय मुद्ध सा देह-मेत्तिण । 
कह-कहमयि काणणह नियय-सवर्णि गय सुन्न-चित्तिण । 
ता संपाधविय-अवसरिण. विसम-सरिण सा वारू । 
आलिंगिय तह कह वि जह हुय तस दस विगराल |! 


[५११] 
अह तुरंतिहिं सबिह-गय-सहि्ि 
विरहाणछ-पज्जलिर 'पढमं-निसिहि उद्यिम्मि ससहरि । 
वायंतई मलूय-गिरि- पवणि कयई तामरस-सत्थरि ॥ 
मणिमय-कुध्टिम-तछू-उबरि नेड निवेसिय मुद्ध । 
अहद दढयरु विरहिण तब्िय ने पल्याणलि छुद्ध ॥ 


[५१२] 
कि तु विरइठ एउ रवि-करिहिं _ 
कि चउहिउ बाडबह किव जणिउ कप्पंत-जलणिण । 
कि व निम्मिउ तडि-लयहं कि व विहिउ वज्जग्गि-पडणिण । 
सहयार-दम-सेंजरि्हि,. संगिण खडियावेग । 
मलयाणिल तणु-दाहयरू हुउ महु हरिय-विवेग ॥ 


[५१३ | 
हुयउ सुम्मुर-मठ व तामरस- 
दुल-संचिठ सत्थर॒ वि. चंद-किरण पुण सर विसेसहिं। 
गोसीस-चंदण-रस वि अंगि रूरग हुयवह व सोसहिं ॥ 
इय विल्यंतिय पुणु पुण वि वियल्िय-सयल-विवेय । 


उहिर विहसिर चंकमिर_ भणिय गशोसि मई एय || 


जप ०५ जज च्द्च निय, 
५१९, १ क. किन्‍्लु, 


५१७ ] सणतुकुमारच रिउ १९, 
[५१४] 
किह णु पिय-सहि चइवि धीरत्ु 
एम्ब वि तुहु चिट्ठिहिसि .. कि न कुणसि केत्तिउ वि उज्जमु । 
जह दंसहु करि धरिवि विसम-वाणु तुह सो ज्जि निरुषमु ॥ 
अह कि-चि वि तक्‍्कह-सवण- पच्चागयचेयन्न । 
संपत्तिय उज्जाण-बणि सा इह मई सउं कन्न॥ 


[५१५] . 
ता निरिविखयि सयण-आययणु 
अवलोइवि सयलछ वणु. सु ज्जि मयणु अनियंत वालिय | 
सबविसेस-समुस्लसिय-.. विरह-जलिर-हुयवह-करालिय ॥ 
गंतु मज्यि कयलिय-हरह निवडिय नीसाहार। 
भणइ य कहमवि मह पुरठ खलिरक्खर-पब्भार ॥ 


[५१६] 
सहि करेविणु पेसु मयणरखु 
आगच्छसु मह पुरः जेण छलहुं तेण वि विणोइण | 
तह चेव य कयह मई. मिलिउ तह वि इह बविहि-निओोइण ॥ 
इय जइ कहमवि सु वि सुहठ एड एल्थ पत्थावि । 
ता अप्पर् सु-कयत्यु हुंडई मनन्‍नहु अकयत्था वि॥ 


[५१७] 
एत्थ-अंतरि मंयण-आययणि 
अ-लहंतठ र॒३ कुमरु. परिभमंतु तत्थ वि पहुत्तड। 
अह विम्हिय-मण-पसरु. झुणिव्रि ताहं दोण्हं पि बत्तउ ॥ 
नणु मह नेवत्थिण वि तुहुँ हह वि अच्छु पसयच्छि । 
तुह छम्मिण जिण गंतु तहिं पेच्छड हे जि मयच्छि ॥ 


५१४, ७. क, सेयन्न ५१६, २, क. सयल, 
५१७, १. के, आयणिण, 


२० 
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[५१८] 
हक 
इय भणेविणु तारू-रच-पु्ु क्‍ 
पहसंतिहि तिहि दुहि वि चारु चारू इय जंपमाणिहिं। 
वियसेत-वयणंवुरुह पत्त सविहि तसु हरिण-नयणिहि ॥ 
इह उत्तम्म्िति गोरडी ठीय अहोघ्ठह जांव । 
गित्रि सिरि चुंविडण भणिय छुमारिण ताब ॥ 


[५१९] 
सुयणु पच्छिम-द्यिहि कुसुमोह- 
हरियंदण-रसिण तई महिउ अंग्र तह सुद्ध-बुद्धिय । 
महुरक्खर-रविण सह पुरठ पढ़िय थुई भाव-सुद्धिण ॥ 
तिण हउ पीय-सुहा-रसु व पत्त-परम-उदउठ व्यू । 
उ हरिस-पुल्येकुरिड कप्पहुम-पो व्यू ॥ 


[पिरण] 
अज्जु तुहं पुणु किह णु ससि-वयणि 
प्सिझण संभासिण वि. कुणसि न मह समाणु माणिणि । 
ज॑ चिह्सि वसुमइहिं.. निसिय-नयण कलरूईस-गामिणि ॥ 
ता दाहिण-झुय-लय खुहय- खंधि निवेसिवि झुद्ध । 
जंप्‌३- हूं हुं मईं मुणिउ तुद नेहु उहासिय खुद्ध॥ 


२१ 
तुद विभोएण सुहय हउ थकक्‍क 


: विरद्णल-तविय-तणु ' जीवियंत-संपत्त-दुद-भर । 
ह गोयरि अण्णयर 'रमहि रमणि सय-सदहस झुंदर ॥ 


अह भीडियि वच्छ-त्थलिण चेशिवि झुब-पासेहि । 


भणइ स-सज्ञसु कुमरू ससि-प्ुद्दि चयणिदि सरसेहि ॥ 


जन नानी न नन न लत लत क न्‍ + 5 


ह-२आश कट पत्रर॒हु 
४७१८, ४. के, णबरूहु: 


ण्श्ण ] संणतदुकुमारचरिड 5. २१ 
[२] 
सुयणु बहुहिं वि वाम-नयणाहि 
निय-सविहिहिं संटियहि. आसि विरसु मह अमय-पाणु वि । 
अइ-उण्हु चंदण-रसु त्रि. तणुहु दाह-करु मलुय-पवणु वि ॥ 
मुम्धर-भग्गि-विसेसयर रयणीयर-किरणा वि । 
करवालाउ वि तिकखयर  मुत्ताहर-हारा वि ॥ 


[५२३] 
एण्हि पुणु तुहु ति-जय-तिलुयाए 
तणु-संगम-अमय-रस- पसर-सित्त पुव्युत्त सयलछ वि। 
हर्ड सन्त परम-सुह- हेउ सेस-तरुणियण-वियछ वि .) 


ता पसयच्छि सिणिद्ध-निय- दिट्टिण सभावेस । 
मा तिल-तुस-तिव्भागिण वि महुबरि कोचु करेसु॥ 


[५२४] 
तयणु मह सहि सुहय-नेवत्थ 
एस त्ति प्रिचितिरियष अकय-संक निय-अंकि ठाविवि । 
जहण-त्यल-पण-वयण- पाणि-फरिस-सुहु परमसु पाविवि ॥ 
सब्बंगालिगणु करिवि. सायरु छोयणि वामि । 
कुमरिण चुंविय वाल निरु मयणुज्जीवण-घामि ॥ 


[५२५] 
एत्थ-अंतरिं जणय-पासाउ 
..तुरंतठ पवर-नरु. नाइदूर-देसम्मि पत्तठ | 
ल्‍* जंपे३ह य ग़ुरु-हरिस- रोम-राइ-रेहंत-गत्तठ ।। 
 सर-नराहिव-नंदणह सविहि गहिर-सद्देण । 
हुई पेसिउ चिह्॒उं पुरठ कुमरह धरणिंदेण ॥ 
. ७५३३, १, तुह. 


१२ नेमिनाहचरिड । -. [५२६ 


[पश६] 
ु चोल-सिहल-निवइ३-नय-चलणु 
चेदीस-चिता-रयणु जिय-कलिग-बंगंग-नायग । 


सिरि-छाड-नराहिवइ-. विहिय-सेवु नय-इद्ध-दायंगु ॥ 
भोय-नराहिव-अगरुहु कुमरद् सेव-पवन्तु । 
अत्थि पहुत्तद धवलहरि सेस-निवइ-सुह-वन्तु ॥# 


[५२७] 
इय सुणेव्रिण कुमरु मीहरइ 
कह कह वि कयलछीहरह जाव ताव सु जि भोय-नंदणु । 
संपत्तड संनिहिर्हिं अह नमेवि तसु श्रुवण-मंडणु ॥ 
निज्जिय-रबि-रह-तुरय-रठ॒ शुवणक्क्मणि सुलोछ । 
निरुवम-छवखणु पयड-अभिहाणु जलहिंकलछोलछ ॥ 


[५२८] 
जो य अंगुल असिइ उस्सेहि 
परिणाहिण नवनव्‌ह.. आयईए सउ अह-उत्तरु | 
चउरं-गुठ पुण सवण जनन्‍्तु-खुरिय उचलद्ध-वित्थरु ॥ 
वत्तीखसिय-सिर-पवरू बीसइ-वाहुय-दंड । 
' सोलस-अंग्रुल-जंघ-जुड॒ गूढय-पट्टि-वरंडु ॥ 


५२९] 
मडह-तलिणय-सव्णु चउर॑ंस.. 
बवित्थिण्णग-निडाल्यलछ कुडिल-कहिण-निम्भस-वयणउ । 


थिर-पत्तल-नयणु निरू. फुरुफुरंत-विलसंत-घोणउ ॥ 
ह सघडिय-सम-मणिवंधु तणु- उयरु सु-दीहर-नंघु । 
छसुललिय-चमकिय-पुलिय-वर - वग्गिय-गई-निव्विग्घु ॥ 


# (रत [6 ९॥0 06 56, 520 क. ख, 7680 ग्रेथाग्र १५००, ५१८, ६, क, वत्ती- 
भूसियसिरयवरु, ५२९, १. के, समणु, | 
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[५३०] 
वहर-सरगय-पुलय-वेरुलिय- 
 ससि-ह्ररकंतंक-मणि- इंदनील-पमुहदेहि रमणिहिं । 


_परिविछतिर-आहरण-. विहिय-सोह-सब्बंग धरणिहिं॥ 
पसरिय-क्ित्ति तुरय-रमणु वियरिड कुंवर-परस्स । 
अह नणु भ्रुवणु वि अवकसइ एहु निय-गुणिहिं अवस्सु ॥ 


[५३१] 
च इय विचितिवि जलहिकर्लोल- 
.. अभिदाणिण पायडइ तुरय-रयणि तहिं आरुहेविणु । 
. सविहागय-निब-सुयहं . वहुहुँ पुरठ स-हरिसु भणेविणु ॥ 


नणु धाविरहं तुरंगगह को जिप्पइ कवणेण । 
सह वहु-कुमर-तुरंगमिहिं. झ्ुयइ तुरठ वेगेण ॥ 


[५३२] 
ता खणद्विण जलहिकरलोल 
परिधाविरु विजिय-मण- प्रण-वेशु वहुयर वसुंधर । 
अकक्‍्क्रमिउण गयठ अह सेस कुमर पसरंत-हुह-भर ॥ 
. उहु आगच्छइ जाइ उहु. उहु गठ दर-पएसि। 
उहु सु न दीसइ - इय सुइरू विलवहिं कुमरह रेसि ॥ 


[५३३ 
... अह समुब्शुय-नियय-अंगरुह- 
पंठमेरलय-विरह-दुहु. सुणिय-पुव्व-उवश्द-बइ्यरू। 
चउरंगिण निय-चबलिण चलिठ सयल-पडिवक्ख-दुह-यरु ॥ 
आससेण-बसुहाहिवःर विहलिय-माण-मरट्‌डु । 
__ गयउ बसुंधर अइ-बहुय. मउलिय-झुह-कंदुट्ड ॥ 


५३१. क. वहुहु पुरभो 
५३२९, १. क. कलल्‍लोल, ६. ७. ८. क, भोहु वा था ॥6 क्‍0॥7 ८९४ 
डर ५३३. १. क समब्भुव 
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[५३४] 
तयणु मोडिय-छत्त-दंडेण 
मुसुपूरिय-तस्वरिण दलिय-सयलत-गिरि-नियर-सिहरिण । 
उप्पाडिय-संदिरिण खणिय-खोणि-तल-रेणु-पसरिण ॥| 
अधीकय-जय-लोयणिण प्लयाणिलर-पसरिसेण । 
निवइ स-सेन्स्ु विसंठुलिउ घलवंतिण पवणेण ॥ 


[५३५] 
एत्थ-अंतरि नमिवि सिरि-स्र- 
नरनाह-अगुष्भविण भणिठ भावि-असमाण-रिद्धिण । 


वद्धाविसु हुई जि धुत्र॒ सामिसार पई कज्ज-सिद्धिण ॥ 
प्सिय नियत्तसु जमिह रवि- किरण च्चिय जिय-छोइ । 
तम-सरु पसरतु वि हरहिं जह न त नहयद जोइ ॥ 


[५३६] 
इय विचित्तहिं वयण-र्यणेहिं ह 
कह-कहमधि विष्णविति आससेणु नरनाह बालिवि। 
सिरि-स्र-निवंगहह. चलिउ कुमरूदिसि-मुृह निहालिवि ॥ 
कमिण असेसि वि सेस-नणि निय-निय-ठाणि पहुत्ति। 
भमइ सन्वाहु-विउज्जु महि. रर-नरिंद-सुओ त्ति॥ 


[५३७] 
विसइ सरबर-कूष-विवरेस ह 
गिरि-सिहरिद्दि आरूहृह नयरि पविसेइ पुणु पुणु। 
अणुधावईइ काणणई मणि धरंतु निय-सुहिहि ग्रण-गणु ॥ 
कुणइ सरीर-धिइ वि फल- पत्त-कंद-कुसमेहि । 
न रमइ पह-निवइहिं कइईहिं गठरविहि वि परमेहिं।॥ 


७३०, ४०. क. वद्घाविज्जमु, ७३६. १. के. रयगाई, ५३७. ०, के, अवधावइ: क,काण पहमण, 
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[५३८] 
कमिण पुणु अणुदिणु वि परिगमिरु 
संपत्त महाडविहि कह वि कूर-सावय-रउदहिहिं। 


अह निम्ुणिवि गडयडिउ विहिउठ विविह-सिंधुरिहिं सद्दिहिं।॥ 
नणु कि सणतुकुमार-नर- रयण-गहिर-झुणि एउ। 
. शय चितिरु तस संगुह धाइ सुद्ठि बंघेड ॥ 


[५३९] 
चमरि-केसरि-वग्घ-सहुल- 
वण-वारण-सरह-हरि- हरिण-नउल-कलहंस-संकुलि । 


गुरु-तरुयर-गिरि-गहण-. विउल-तडिणि-सरवर-समाउलछि॥ 
हिंडंतह तसु तहिं महिहिं पत्न वसंतु दुरंतु । 
- जहि पिरहिठ पिय-माणुसह गुण सुमंरह झूरंतु ॥ 


[५४०] 
कसु व ब्र-तरु-कुसुम-मयरंद्‌ 
आमोय-वहलिय-सयल- चसुह-वलय-गिरि-विवर-अंबरु । 
सहयार-तरु-मंजरिहि रेणु-पसर-पिंजरण-मणहरु |) 
- किपाग-दुम-कुसुम-रय- भरिय-दियंतरू एउ । 
वियलंइ हियडुल्‍्ल जगह मलयाणिल महु-केड ॥ 


[५४१] 
तबहिं पहि-यणु भमर-झंकार 

प्रहुय-रव ननिडृवर्हि.. जणहिं खेठ केसुय अप्तोय वि। 
-वियशृर्ल मालइ वउछ. कन्नियार दुह देंति गरुय वि | 
न॑ चिट्र३ रुद्चिण विहिण पहियहं मंडिड पाछु। 

इय कस सुहि ण अइक्क्म३ एहु वसंतु हयासु ॥ . 

७३९, ५, क, सरवरि, ६. क. हिंड॑वहं. 

है 
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[५४२] 
गरुय-गि्रिवर-गहण-प्‌जलूंत- 
दावाणल-संगमिण जणिय-शआुवण-संताव निट्ठुरु । 


परिसोसिय-महि-वलय- वावि-कूब-सरि-सरु सुदुझ्धरु॥ 
वायतउ झंझा-पवणु.. कय-तरू-पत्तस्साड । 
कसु कसु न हवइ डाहयरु गिम्ह-यालि निम्व साइड ॥ 


[५४३] 
विगय-पत्तहि दल्िय-कमलाहि. 
प्रिषियलिय-पाणियहि . दर-तसिय-सिरि-नलिणि-तरुणिहि । 
रवि-कुनिविण खर-करिहि निहय-कंति-सयवत्तनयणिहिं ॥ 
तह खर-पवणुद्धयय-रशण. उद्धधुलिय-द्सिण । 
कु न संताविउ महि-बछइ  गि्म्हिण काउरिसेण ॥ 


[५४४]. 
सजल-जलहर-पार-सर-सेणि 
घण-गज्जि-हुंकार-रवु विज्जु-पुंज-कन्निय-भयंकरु । 


मह-लद्ध-घाविर-समंर-. कुछ-कर्यव-फेसर-विसप्पिर ॥ 
निय-प्य-संहिय-सिंहंडि-कुल- परितडड विय-कलाबु । 
पाउस-पासरु विरहियह कस न छुणइ संताबु ॥ 


[५४५] 
नियदि सुरवइ-धणुहु गयण-यल्लि 
कलहस माणसि गमिर सरिय दो वि छूलई निवाडिर | 
सिजंत चायग महुरु जल-पवाह महियलध विहाडिर ॥ 
केयइ-सिहरि-सिलिंध-दुम-. कुडय-विडवि-कुसुमाई । 


कसु पाउसि नहि विरहियह फुट्ई हियडुललाई ॥ 


५४२, २. क. दावानरू, ७. पत्तास्साडु. 
५४३. १. के. किम्रलाईं ७, उद्धंघलिय, 
५४५, २. क. माणस. ५. पवाहु. 
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[५४६] 
विरछ-जलहर-परिसु पसरंत- 
रयणीयर-किरण-सरू .. पिवक-सालहि-परिसल-मणोहरु । 
- उज्जीविय-सरिय-सर- पृठम-कमल-करहार-सुंदरु ॥ 
.. कुसुमिय-सत्तच्छय-विहिय- वंधुजीव-सिरि-सारु। 
. दुह थि पयासिय-उदय-प्य- रायहंस-पवियारु ॥ 


[५४७] 
हरिय-कवलण-पुइय-गोवर्ग- 
सिंगग्ग-दारिय-धरणि जणिय-तरणि-किरणो लि-वित्थरु । 
परिसोसिय-संयल-सहि- बलरूय-पंकु कय-पहिय-संचरू ॥ 
निय-निय-सा मि-विओश्यहं कय-असुहृह सच्ताह। 
: किह अश्गच्छ३इ सरय-रिठ महियलि जीवेताह ॥ 


[५४८] 
मलिय-मालइ-बउल-वियइटल- 
मंदार-तरुत्र-विहु विहिय-वयरि-तरु-कुसुम-फल-सिरि । 
 प्वियभिर-तुहिण-ऋण- पस्तरगरिम-परितुलिय-हिमगिरि ॥ 
तणुईकय-वासर-समठ .दुग॒णिय-रयणि-विभारा । 
: प्रयडिय-पहिय-दरिद्दि-यण- विग्गह-विसम-विवागु ॥ 


[५४९ | 
. प्रम-कुंकुम-निविड-धवलहर- 
वहु-सगडिय-बर-तरुणि- सुरहि-तेल्ू-सुहि-विहिय-आयरु । 
. पिय-प्यियम-संग-सुहु._ गहिय-निविड-कंबलय-अंवरु ॥ 
धंण-रहियहं पहु-उज्शियहं मणुयहं दुह पयड॑तु । 
- कालिहिं खद्धछ जाइसइ कइयई इहु हेम॑तु ॥ 
' ७५०६. ०. उज्जाविय, ६. चछत्तच्छय. ह 
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[५५० | 
दुह्य-ससहरु दइ्य-दिणईंदु 
फल-भार-मज्जिर-बइरि हरिय-वल्ल-बिंतागि-फल-भरु । 
कप्पासिय-तूयरिहि,.. कुसुम-पसर-संहार-दुह-यरु ॥ 
लोप्र-पियंगु-पस्रण-मर- रय-रंजनिय-दसासु । 
कुंद-फलिय-मालइ-कुसुमं- हरिसु वियासिय-कासु ॥ 


[५५१] 
सयय-निवडिर-तुहिण-कंपंत-... 
वज्जंत-दंतावलिएिं घ्हिय-वाह-संबंध-हिययहं । 


सुहि-सज्जण-व्रिहियह धण-समिद्धि-हंखियह पहियहं ॥ 
सिसिरु हयासु दहावणउ किह कुसछावहु होइ। 
ठायह ठाणंतरि सुहिउ जहिं संच ॥ 


[५५२] 
इय विचितिरु फुरिय-संतावु 
सिरि-सर-निदंगरुहु चसुह-वीढि आ-वरिसु हिंडिउ । 
न य स-वयण-परिविहिय- निय-पहण्ण-लोविण विहिैंडिउ ॥ 
अह पुव्वज्जिय-सुकय-कय- दाहिण-नयणं-प्फंदु । 
कुमरु महिंदस्सीहु लंहु . पसरियं-गरुयाणंदु ॥ 


[णण३] 
कमिण -पुणरवि पत्ति जय-जेंतु- 
तोस-यरि वर्सत-महि- गहिय-विहवि सहयार-तरुवरि । 
विप्फुरिएहिं परहुइर्हि. मलय-अणिलि उबलूद्धू-अवसरि ॥ 
अलि-उल-झंकारारविहिं वोहिज्जेति अणंगि। 


दुगृणिय-पह-उच्छाह-गुणु हुयउ ख्र-सुठ अंगि॥ 


णजणण्३्‌ क, उवलद्धि 


« जे: .. सणतुकुमारचरिए २९, 


क्‍ [५५७] .. 
तयणु अश्गिम-मग्गि गच्छंतु 
आशण्णइ महुर झुणि. रायहंस-सारसहं संतिय।, 
पेच्छेद य कुसुम-फल- पत्त-रिद्धि वण-लय विचित्तिय !) 
अभोरुह-रय-पिजिरिय- मलयाणिल-संगेण । 
पीणिउ नासा-संपुडिण तह अंगोब॑गेण ॥ 


[५५५] 
हंत निय-निय-विसय-उब्लंभ- 
वाबारिण इृह वि मह तुद़ एइ चत्तारि इंदिय। 
रसणा उण थक्‍क एह... एवमेव तण्हा-छुहद्दिय ॥ 
'इय चितंतड सलिल-फल- अहिकंखिरु त्रतु । 
तीर-पइट्धिय-विविह-वणि माणस-सरि संपत्तु ॥ 


[५५६] 
तयणु स-हरिस्ु वण-गईदु व्व.... - 
आलोडिधि सयद्ध सर. रुइ-पमाणु पाणिउ पिएविणु। 
जा भुंजईइ कुसुम-फल . तीर-सिहरि-सिहरह गहेविणु ॥- 
अहरिय-नहयर-छुर-असुर- किस्निर-गेय-निनाउ । 
: ता जिय-सारस-हंस-सिहि निसुणइ महुराछाउ ॥ 


[५५०७ | हे 
अह - कहेरिस गीय-उग्गारु 
निम्मणुय-महाडयहिं .. इय मणस्मि चिंतंतु सायरु । 
. जा गच्छइ कय-हरिस अग्गिमम्मि मग्गस्मि तुरियरु ॥ 
ता तियसासर-खयर-नर- .तरुणईं मणहरणीण । 
नयण-निमेसिण सुर-बहुहुं वेहम्मई तरुणीण ॥ 
77५७, ५. के विचित्य,....... 


णणण २, क, तुद्द, १. के. इहुं. 
५७५७, जन कक, तख्य॑र्, 
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[प०८] 
मज्म्ि संठिउ गरुय-संतोशु 
बिज्जाहर-इंदियण-.. पढ़िय-क्िति सब्बंग-सुंदरू । 
गोसीस-चंदण-रसिण जणिय-दुदयमुण-तणु-कंति-वित्थरु ॥ 
कुंडल-लिहिय-कवोल-थलु वर-मउडालंकारु । 
हार-विराइय-वच्छ-यछ कय-निरुवम-सिंगारु ॥ 


[५५९] 
सयण-भवणह दार-देसम्मि 
कयली-हर-अंतरिठ कणय-रयण-आसणुब विद्वउ । 
कय-गी उग्गार-बवर- पेच्छणीय-द्सणि पहिड्ंड ॥ 
अइरर-पयासिय-पुव्व-सव- संचिय-सुह-पठ्मारु । 
पणय-लोय-आण्ंद-यरू पेच्छई सणतुझुमारु ॥ 


[५६० | 
तरस कहेरिस रिद्धि अर्रेण क्‍ 
जाय त्ति चितिरु सणिड सणिउ गहियि पच्छिम वसुंधर। 
चिट्रेतु छायह तरुहु. सुणइ पढिर सग्गण फुडक्खर ॥ 
पिछुण-मरह-घरटूडु निर नमिर-गुरुय-सिरि-हेउ । 
कउठरब-वंसुज्जोय-गर. आससेण-कुछ-केउ ॥ 


[५६१] 
- समर-निज्मिय-सयल-खयरिंदु 
विज्ञाहर-चक्कवइ.. . नियय-तेय-अहरिय-द्वियरु । 


असिधारह वीसमिर- सु-सेणि ग्रण-रयण-सायरु ॥ 
नहयर-का मिणि-थण-सिहर- संगम-जणियाणंदु । 

जयउ जयड आुवणव्भृहिद सणतुकुमारु नरिंदु ॥ 

०७५८, ६, क, लिहिड, ख. हिय, 

७५६०, ४, के, छायह, 

५६१. 9. वासमिर, ५, क. रयणि 
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[५६२] 
अह विणिंच्छिवि -- नृण सो चेव 
हहु अम्ह कुल-कप्प-तर आससेण-नरनाह-नंदणु । 
आगंतु वि तसु पयई नमई सर-निव-मबण-मेंडणु ॥ 
.. अह लहु उद्ठिवि सम्मुहिण आलिंगिउ सब्बंगु । 
... सणतुकुमारिण सर-सुठड हरिस-विराइय-अंगु ॥ 


[५६३] 
तयणु महरिह-आसणुवविद्ध 
अन्नोन्न-वियसिय-वयण जणिय-पणय-आपणंद-कंदल । 
विम्हारिय-पुव्व-दुह नियय-सयल-सुहि-सयण-बच्छछ ॥ 
- पढप्य-मेलाबँग-उचिय- कय-पडिवत्ति-विहाण । 
चिह॒हिं एगल्थ वि ति दुवि. खणु- छुगहिय-अभिहाण ॥ 


[५६४| 
ह एत्थ-अंतरि विहिय-सक्कारु 
सनबर्यसु नहयर-धुयहिं . निय-पियाहिं कारेबि भोयणु । 
चिर-द्सग-उल्छसिय-... वाह-सलिल-संपुण्ण-छोयणु ॥ 
सणतुकुमारु भणगइ--कहसु कह तुहु अखलिय-संत्त । 
वाहु-विजज्जु महाडविहिं. इह वर्यस संपत्त ॥ 


[पकष्ण]...: 
कह वि चिद्वहिं मह विजोयस्मि 
. दढ-नेह जणगणी-नजणय. तह ति मंति-सामंत-सज्जेण | 
: मह निशुणिवि अवहरणु_ कह व पिउहु वहति हुज्जण ॥ 
: अह कर-संपुद्ड सिरि धरिवि स्र-नराहिव-पुत्त ।. 
. साहिबि नीसेस वि खणिणं निय-वश्यरु पुच्चुत्तु ॥ 


७५६२९, ८. क, सणतुमारिण, 
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[५६६] 
भणइ--पशस्ियह मज्झ तुब्भे वि 
- निय-बइयर-पयड णिण तुरय-रयण-अवद्ार-पप्महिण 


ता कुमरु अ-सत्त तसु कहिउ नियय-वुत्ततु स-म्ुहिण ॥ 
स-दइय विज्जा-बल-म्रुणिय- तत्त-विसेस-समिद्ध । 
अणुजाणइ पत्थुय-विसइ विमकमइ  त्ति पसिद्धू ॥ . 


[५६७] . 
ग़ुरुपरिस्सम-क्सिण निद्माए कं 
घुम्मेति मह छोयणई.. वीसमेमि ता इह विकु वि खणु। 
इय जंपिवि उद्विउण मोत्तु तत्थ सयलो वि परियणु ॥ 
सज्मि गंतु कयछी-हरह पुव्ब-विहिय-सयणम्सि । 
निसियई कुमरु सन्‍वइ्यरह सवषि निविद्धि मणम्मि॥ 


[५६८] दिख 
तयणु निम्मल-दसण-किरणोलि- 
प्रिधवलिय-सयल-दिसि चंद-बयण विमलूमइ जंपइ । 
जह-निसुणसु कुमर तुहूँ नियय-मित्त-बुत्ततु संपइ ॥ 
किल तश्यहं तुम्हह पुरठ तिण तुरंग-रयणेण । ु 
अज्ज-उच्च इृहु अवहरिति परिखेवियय खणेण ॥ 


[५६५९] रे 
तसिय-मय-कुलि मीय-सदूलि 
परितुध्टिर-गिरि-सिहरि. भमिस्तुरई नासंत-कुंजरि । 
विल्व॑त-पुलिंद-यणि - गलिय-विहृब-निवर्डत-तरुवरि । . 
फुट्टिर-बंस-सहस्सि हय-. कायर-जण-चेयण्णि । . 
जलिर-दवानलि जम-भवण- सरिसइ गरुय-अरण्णि ॥ 
७५६९, ८, दावातलि, । ० 


जुड३ ] . सणतुकुमारचरिड रहे 
। [५७०] 


ता किमित्त वि तुरठ जाहि त्ति 
वितेवि विशुक्कु॒ सिरि- आससेण-कुल-गयण-चंदिण । 


अह दीहर-सास-भर भरिउ तहिं जि सो ठिउ खणद्धिण ॥ 
नणु घधिसि घिसि मई एहु तुरठ विवरिय-सिक्खु न नाउ। 
इय चितंतु कुमार-बरु पयडिय-गरुय-विसाउ ॥ 

[५७१] 


जा स-हत्यिण सिढिल-पत्ताडु 
हय-रयणु करेइ कहु ता भमेधि महि-यलि तुरंगमु । 
चहु-सास-स्सम-हयउ पडिधि हुयउ जम-सवण-संगग्ु ॥ 
अह बहुयर-दुह-तविय-तणु आससेण-निव-जाउ । 
तण्हा-छुदर्दि किलंतु कह कहसवि फुरिय-विसाउ ॥ 


[५७२] 
पत्तु पत्तल-साह-सहसस्स 
सत्तच्छय-पायवह तलू-पएसि जा ता खणद्विण। 


_ अनिरिक्खिय-पुव्वरवि-. ताव-दुक्खु देव्यहः निशोइण | : 
तइयई मुच्छ-विलेघलिउ निवडिउ निस्साहारु । 
अह तक्‍्खणिण वि पेक्खिउण तारिसु सणतुकुमारु ॥ 


[५७३] 
। भ्रुवण-समहिय-रूव-विहवेण 
पसरंत-जोव्वण-भरिण  विहिय-चारु-सिंगार-अंशिण । 
उचिय-णणु-चूडामणिण अमय-महुर-मिउ-वयण-चंगिण ॥ 
अज्जउत्त-पुण्णोचचर्य- आयड्ढिश्ण नरेण -। 
फेण वि माणस-सरवरह जछ आपणिद्ि स-करेण ॥ 
हे 


डे नेमिनाहचरिड | [ ५७४ 


[७४] 
कुमरु सायरु सित्त सब्यंगु 
ता पाविय-चेयणिणग पीय-जलिण जंपिउ कुमारिण । 
जह--भद्द कुओ सि तुहु को व कह व कय-परुवयारिण ॥ 
तईं एहु ससहर-ऋर-धवछ अमय-महुरु आणीउ । 
जीवाबिड हुई संप्पुरिस पाएविणु पाणीउ ॥ .. 


[५७५] 
अह पंप इयरू -निम्ुणेस 
मह वहयरु नर-रयण रम्मि पहिय-अवहरिय-आहिवि | 
कमलवख-नामिण पयडु जक्खु बसहुं हर एस्थ पायवि ॥ 
ता पेक्खिवि भ्रुवणुत्तिमह तुह एह विसम अवत्थ । 
आपिवि मई माणस-सलिल तुब्मि विहिय वीसत्य ॥. 


[पछछ] 

तयणु पुणरबि भ्रणिउ कुमरेण-- 
पलयाणल-डाह-सप् महं सरीरि संताबु पंसरिउ । 
तह जह इहु उदसमई ताम जाम सब्वंगु वियरिठ ॥ 
सलिलंजलि सारीरियई संतावह एयरखसु । 
माणस-सरवर-सलिछु लहु अवगाहेवि अवस्सु ॥. 


[५७७] 3 
तयणु जक्खिण अकय-विक्खेबु 
परिकीलिर-खयर-वहु-.. चक्‍क्रवाय-कलहंस-कुंजरिं । 
कर-संपुड़ि कुमर-चरू_. करिवि नीउ माणस-सरोवरि ॥ 
अह संपीणिय-नयण-मणु .सणतुकुमारु सरसम्मि। 
____पविस३ वियसास॒र-तिरिय- तणु-संताव-हरम्मि ॥. 


५७५, ३. के, [96 [शाला >छफल्शा था धात॑ बरि. 5 छादा6व्रा ता 
[0 ए076९0ा. ख्र. आहि' ग्रांआाए- 
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[५७८] 
समय-मज्जिर-खयर-तरुणि-यण- 
थण-अंगरागारुणिडठ_ कमछ-रेणु-परिविहिय-सोहल । 
वण-कुंजर-गंड-यछ- दाण-वारि-परिमलिण मंसलछ ॥ 
तीर-ट्विय-पत्तल-वचहल- साह-सिहरि-सच्छाउ । 
अवगाहइ माणस-सलिलु अविहिय-अमय-विभाउ ॥ 


[५७९] 
तयणु बृवगय-अंग-संतादु 
जा लगाउ नीहरिड3. सरह गाढठ-कय-चरण-संदणु । 
निय-पुण्ण-संचिय-कवउ आससेण-नरनाह-नंदणु ॥ 
ता मोडिय-तीर-हुमिण तोडिय-गिरि-सिहरेण । 
धंधोलिय-चण-चारणिण उक्खय-रय-पसरेण ॥ 


[५८०] | 

निहय-विहण दलिय-मय-कुलिण 
वेलविय-पुलिदशण जणिय-दरिण अ३-उभा-प्रणिण । 
संछाइय दिसि भरिय कुमर-नयण पुण रेणु-पसरिण ॥ 


तह वि कुमारु खु तियस-गिरि- चूला-अविचल-चित्त । 
परिचिट्वः अकखुहिय-मण कि एहु इय चितंतु ॥ 


[५८१] 
क्‍ तयणु पसरिय-घोर-फुक्कार 
रोसारुण-नयण-जुय दीह-काय अलि-गवल-सामलू । 
जम-दूयहं संनिहय जमल-जीह विस-वेग-पिच्छलछ ॥ 


कुविय असेसस्स वि जयह कव॒लण-विहिहहिं अ-चुक्क । 
केण वि वहलिय-गयणं-यल विसहर-निवह विम्न॒क्क ) 


८ 
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[५९०] 
इय भणेविणु ग॒ुरु-निहाएण 
संमंत-सुर-कामिणिहि,. निहय-बच्छ-तुद्दत-हारह | 
मुत्तावल्ि-संचलिय- गलिर-नयण-दल-नी रूपारह ॥ 
नीसासिहिं सह परिमुय३ मुग्गरु भीरु करालु । 
उबरि कुमार-सिरोमणिहिं निरु अप्पह खय-काल ॥ 


[५९१] 
तयणु झुग्गर-घाय-विहुरंग॒ 
धरणी-यलि निवडियठ कुमरु खयर-सुर-तरुणि-दुह-यरु | 
ता रबखस-तणरउं वछु. किंचि फुरिय-संतोस-खुदरु । 
धावइ वग्गइ उप्पयय घोसइ जय-जय-सह । 
अह आगय-चेयन्न-भरु. कुमरु विभाविय-भहु -॥ 


[५९२] 
गुरु-सडप्फरु फुरिय-सुय-मूछ 
उम्मूलिवि वड-विंडवि गरुय-कोव-कंपंत-खंधरु । 
भू-संगिण भीम-मुहु चलण-भरिण चालिय-बसुंधरु ॥ 
अरिरि पिसाय-अहम्म तुह वड-बविडविंण दलियंगु । 
कुणउ हरिछ वायस-कुलह गलिय-नीय-सब्बंग ॥ 


[पि९्३]... 
इस परयंपिरु समर-सरंभ- 


अवलोयण-बाउलिय- खयर-तरुणि-द्ंसण-कयायरु । 


मूलझमाई वड-तरुहु. दलिवि करिण ग्रण-रयण-सायरु ॥ 
आससेण-निव-अंगरुहु. कर-कय-बड-दंडेण । 


एग-पहारिण रिंउ हणइ तह जह उह्ंडेण ॥ 


७९२, ९, जीठ, 


प०छ७] . सणतुकुमारचरिड ..... डे 


[५९४] 
गहिउ तक्‍खणि खुहिय-खोणिद- 
खयराहिव-दुस्सहिण जीवियंत-पीडा-विसेसिण । 
अह वेविर-देहु भय- भीउ चच् लहु पुरिस-यारिण ॥ 
मेल्लिवि गुरु-पुक्कार-रवु॒ वेयण-विहुरिय-पाणु । 
वज्जिय-लज्जु पिम्ु॒क्क-मउ रक्खस-भहमु पछाणु ॥ 


[५९५०] 
अह कुमारह उबरि सुर-असुर- 
खयराहिव-कामिणिहि,. हरिस-पुलय-विलसंत-अंगिहिं । 
वर-परिमल मुक्‍क सिय- कुसम-बुद्ति गयण-यलू-संगिहिं ॥ 
जय-जय-रवु उम्घोसियड दुंदुह्दि पहय स-तोसु । 
सणतुकुमारु विनिदलिय- जक्ख-पयासिय-रोसु ॥ 


[५९६] 
सरय-ससहर-सरिस-जस-पसर- 
परिधवलिय-सुवण-यछ मणि धरंतु पुव्वुत्त कामिणि। 

: जा गच्छइ कित्तिड वि मग्गु ताव सुरवहु-स-धम्मिणि। 
पाविय तियसासुर-तरुणि- मज्मि महिम-अर्रेग । 
नियद स-संमगृह आगपिर पवर निर्यविणि एग ॥ 


[५९७] 
 तयणु विम्हिय-मणिणि कुमरेण 
 गच्छेतिण तस्समुहु दिह सत्त तस्सरिस वालिय। 
नंदण-वण-सज्ञ-गय पवर-रूव-गुण-विणय-कुसलिय ॥ 
पुव्व-द्द्ि-तरुणिहि पुरठ तयणु भणिउ-नणु घुद्धि । 
_काउ इमाउ णियंविणिउ इंय मदर साहस सुद्धि ॥ 
७५९४, ७, क, वेहुरिय. न 
०५९५, ७, क, पह संतोख॒. ५९६, ४. क. कित्तिओ, ५९७, ५, गुरुविणय; ९, क. साहस. 
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[५८२] 
बद्धु तेहिं वि नाग-पासेहिं | 
सब्वंगु कुमार-वरु तयणु जलहि-अक्खुहिय-हियइण । 
उद्धणिय स-श्ुय-लइंण अहिअ-संधि वोडिय कुंमारिणं ॥ 
अह गल-केदुल-छुलिय नर-... रुंड-माल-वम्पाल । 
वयण-निवेसिय-पुरिस-सवु॒ कंरयरू-कलिय-कवाछू ॥ 


[५८३] 
घोर-विसहर-वद्ध-जड-मउडु | 
दृढ-दड्ढ-घरिसण-फुरिय रव-रउदु तडि सरिस-लछोयणु । 
अणुगच्छिर-कठ कि र- द्सण-सेणि-वेयाल-भीसणु ॥ 


अरि अरि सरि सरि इटूठु कु वि इय साडोबु भणतु। 
दिदृठ॒ कयंत-कराल-तणु_. रक्‍्खसु इगु आवंतु ॥ 


[५८४] 
ता वि तुद्टिस-तुंग-सिगग्गु 
उम्मंत-सत्ताउलिउ विहिय-गहिर-बुक्कार-वानरु। 


दढ-सिंलयल-दुलिय-पडिवंक्खु खुहिय-विरसंत-कुंजरु | 
गुरुगिरि-वरु करयलछि धरिवि खिविठ कुर्मर-उबरिम्भि। 
सुर-नहयर-कामिणि-नयणं- जलू-पंरिसित्त-सिरम्मि ॥ 


[पढ५] | 
तयणु विसरिस-दंत-पंतीहिं | 
निम्पंस-प्तोणिय-त्णुईि चिबिड-नहिहिं निरु सारि-कुच्छिहिं 
दुपृहिदिं तिमुहिहिं चउमुहि्दि पण-मुह्दे्हिं सिय-गहिर-अच्छिहिं ॥ 
वेयालिहिं पम्मइय-मणिहि.. जय-जय-रखु उस्चुट्ठ । 


अह् उद्धणिय-तण खणिण पास-खिविय-गिरि-वटूढ़ ॥ 


७५८३. ३, क, प्यहिसरिस, खे. घडिसरिस, 


है प८९ ह संणतुकुमारच रिउ ३७ 


[५८६] 
अहह पेच्छह सयल-जय-हरण- 

: रोसारुण-लोयणिण रक्‍्खसेण जो मुक्कु गिरिवरु । 
सो लीलईं कंदुगु व खिविवि दूरि विप्फुरिय-मच्छरु ॥ 
धावइ को वि जयव्भहिड सुहृडु कि पि जंपंतु । 
इय तियसासुर-नहयरह चयणई कुमरु सुणंतु ॥ 


[५८७] 
| पीण-मह-श्ुय-ज॑त-निष्द्रठु 
सरसिच्छु-लट्टि व गलिय- सयलू-धाउ-रस-पसर-दाणिण । 
अरि रक्‍्खस पांव तुहं कुणसु तोस दिय-गणह अइरिण ॥ 
मई जीव॑ंति स-तेय-भर- विजिय-सेस-तेयस्सि । 
_निल्लज्जिण किण घोसियरय जय-जय-रवु इयरेसि ॥ 


[५८८] 


इय रु तुरिउठ पसरंत- 
दुष्पेच्छ-मच्छर-चसिण. अरुण-नयणु धाविषि खणद्धिण । 
. आवीडइ रक्खसह . देहु निविड-श्ुय-दंड-जतिण ॥ 
तह जह परिवियलिर-नयणु गरुय-पुक्क-पुक्कारु | 
रकक्‍्खस-अहमु मही-वबहइ पडिंयड नीसाहांरु ॥ 


[५८९] 
अह कहिंचि वि लद्घ-चेयन्तु 
लछहु पुणरवि उह्िण फुरिय-कोबु सो रक्खसाहमु । 
जिण निहणिय-महिहरह॑ सिरई पलूड पावंति निरुषंसु ॥ 
तसिय-सुरासर-नहयरिहिं. पेव्खिज्जंतु -- सु एंड। 
मुग्गर बच्छ-त्थलि पडड पाव तुह क्खय-हेंउ ॥ 


80 
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[५९८] 
इसि विहसिर किंचि नपिरंग 
चलणंगुलि-लिहिय-महि. पाणि-पृठम-संवरिय-अंबर | 
चलियाहर-पतरकविय फुरिय-नयण-आणंद-जल-भर ॥ 
खलिरकक्‍्खर-गग्गर-गिरिहि किंधि वियासिय-अत्थ । 
मुद्ध पर्यपई सिर-उबरि परिसज्जिय-नेवत्थ || 


[५९५९] 
हय संप प्चिय मह उचबरि 
एत्तो विचय चुय-वणह नाइदूर-देसोवसंठिड । 
सुर-किन्नर-नर-सहिय- मल्य-निलय-देउडल-गरिट्विउ ॥ 
पिय-संगम-अहिछास इय नामिण पत्त-पसिद्धि । 
चिट विज्जाहर-नयरू पसरिय-गरुय-समिद्धि 


[६००] 
तहिं कियेंतु थि काल आगंतु 
वीसमिठण निय-तणुह्ु अवहरेह गरुयरू परिस्समु। 
ता सयमधि होइसइ.. तुम्ह एय-बुचंत-अवगम्ु ॥ 
अह तार्सि चिय कामिणिहि -कंचुगि-दंसिय-मग्णु । 
निव-धवलहरि कुमरूे गयउठ अइ-विम्दिय-सब्दंगु ॥ 


[६०१] 
तयणु तप्पुर-सामि-नरवरिण 
सिरि-भाणुवेगाभिहिण.._ उद्टिझण अभिमुह-कयायरु । 
सीहासणि निय-करिंण... ठबिउ कुमरु गुण-रयण-सायरु ॥ 
अह सिरि कय-करयंजलिण गुरु पडिवत्ति करेवि । 
भणिउ-कुणख संतोसु मह घूय जट्टू परिणेवि ॥ 


७९८, ६. क, गिरिद्धि, ख. गिरहिं. ६००. ६. क. कामिणिहि. 


... ६०१. ८. कं: कुंण, 


६०५ ] ह सणतुकुमारचरिड हक | ४१ 


.. [६०२] 
जमिह अम्हहं निययदुहियाई 
पविसयस्मि चिताउरहं विहिय-विणय-पणमिर-सुरिदिण । 
परिसाहिउ आसि सिरि- अच्चिमालि-नामिण मुर्णिदिण ॥ 
जो अवहरिह३ दृप्प-सरू जकखह असियक्खस्सु । 
: सो तुह धूयह अदृहं वि हथिहश दइड अवस्सु ॥ 


[६०३] 
ता कुमारिण गरुय-विहवेण 
तत्येव य तक्‍खणि वि अद्द ताउ तरुयिण-सारिय । 
पसरंत-अणुराय-रस- सोहमाण परिणिय कुमारिय ॥ 
अह कय-नव-परिणीय-विहि विरइय-कंकण-वबंधु । 
परिसर रइ-मंदिरि कुमरु हुय-नव-वहु-संवंधु ॥ 


[६०४] 
गुरु-परिस्सम-वसिण पुणु तस्सु 
अहरेण- वि रइ-भवणि परणि-नाह-लीलईं पसुत्तह । 
सम्ुुवागय .निद चहु तयणु सयण-सुहियण-विउत्तह ॥ 
गोसि विहंगम-कुल-रविण पयडिय-पडिवोहस्सु । 
तं पुरु सु प्रियणु ताउ नव पिययम अ-निर्यतसस॥ 


५ [६ 6 ५] दि 

सिविणु कि एहु कि व मइ-मोहु 
कि. व जायउं- सच्चवर्ड इंदयालु कि व किण-वि दरिसिउठ। 
ज॑ पृव्व-सपुर-सयण- . दह्य-विरह-दुहिजो वि हरिसिड ॥ 
आसि किंचि हर अट्ृहि वि दइयहिं सह संवंधि। 
परि मह सिरि कुछुमिय-तरुहु डालि व. भग्गः अ-संधि ॥ 
पु 
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[६०६] 
इय कुमारह विगय-नीसेस- रे 
घर-परियण-पिययमह. सुद्ध-धरणि-तरू-संनिसन्नह । 


अधियक्किय झुणि सवणि पड़िय एह गयण-यलू-मग्गह | 
हा सहि हा पिय हा जणणि हा भाविय-भत्तार |. 
आससेण-नरवइ-तणय रक्‍्खहि सणतुकुमार ।। 


[६०७]. -. 
तह --- सुलोयणि किमिह ताएण 
कि जणणिहिं कि सहिहि. किव नियय-देवय-विसेसिण | 
कि व तिण महि-गोयरिण आससेण-निव-सुय-कृुपुरिसिण ॥ 
तियसासुर-नर-मय-महणु ... मई सुमरसु पसयच्छि | . 
कामाउर-मण जेण तुहद. तत्ति करावइ छच्छि ॥ . 


[६०८] 
तयणु पाविण केण परिकुविय- 
जमद्यालोइएण.. दसण-गणण-उच्छहिय-चित्तिण । 


परिखित्तद नियय-करू वयणि सीह-पोयंह कु-मंतिण ॥ 
अवहरमाणिण कि पि एहु मह अणुरत्त कस । 
कुमरु पलोयइ नह-यलह संमुहु इय चितंतु॥ 


[६०९] 

किंतु न नियह कि पि गयण-यह्ि 

ता -- एहु वि पुच्चु जिम्न -ईंदियाहू किंचि वि झुणंतड । 
: ढंढुल्लइ जाव वणि स ज्जि तरुणि हियइण वहंतउ ॥ 
ता सुर-भवणह निवडिठ व महरिह-सिरि-अवतारु। 
इंगु धवलदरू महाडइईहिं.. नियइ तिलोयह सारु॥ 

६०६, ७, ध॥0 रक्‍्खहि ॥7 ८ [0र्छहा 7? क, ८, जो- ण, 

६०८, ३. के, गगण,” 


देर]... .. झंणंतुकुमारचरिंड . ४३ 


[६१०] 
#अह सु विम्हिउ --- जत्थ सउ तत्थ 
पंचास वि इय मुणिह सणिउठ सणिउ धवलहरि पविर्सई । 
ता निसुणइ मिउ-सहुर- रविण लविर तिय इग महासेइ॥ 
जह - जय पणय-मणि स्छियरि कमर-गब्भ-गोरंगि । 


नमिरामर-नर-नायगह रिउ-नासण-सब्बंगि ॥ 
[६११] 
हैं सु दुरियहं हरणि ओं हों हि 
संपाइय-इद्व-फलि खरग-गुलिय-अंजणुवसाहरणिं। 


फरट्कारिण हणिय-रिउ-... सेणि पणय-आपएंद-कारिणिव। 
जे तुद्द भत्तिहिं पय नमहिं.. जोगेसरि तुहं तेसि।. 
विहिहि अगोयरु सिविणह वि फल असरिस वियरेसि॥ 


[६१२] 
इय पसीयसि कि न पणइ-यण- 

. चितामणि देवि मह गरुय-विणय-पणमंत-अंगह । 
तसु दइयह सुह-क़्सल- . दंसणेण दुल्लंभ-संगह ॥ 
नियय-अवत्थह सम-गुणह निच्चु.वि विणय-पराहं । 
कि जुज्जइ अंतर-करणु निय-जणणी-जणयाहई ॥ 


[दश्३] 
अह विसेसिण क्ुमरु सुमरंतु 
हिययंतर-उल्लसिय पुव्व-दिद्ि हरिणल्छ सु-चरिय । 
हुँ हुं एसवि क वितरुणि फुरिय-गरुय-अणुराय-विहुरिय ॥ 
सग्गइ गोरिहि पय-पुरठ पत्त-दसम-दस-काल । 
अइ-दुल्लंभठ को वि पिउ एण्हि मईं व सा वाल ॥ 


क# ]]6 05 0 धांशाट28 670, 677, 6]2, 68, 64, 6[5, धवात॑ 
:6[6 [7 क 5 प्राएशीए जिएाा8व॑ ्ात॑ ॥69706. 
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[६१४] 
इय. विचितिरु जाव अग्गम्मि 
चठ पंच वि पय खिब३ई कुमरु ताव सुह-सील-सुद्धह | - 
जय-पायड-गुण-गणह पुरठ सु-गुरुभत्तीए सुद्धइ ॥ 
गोरिहिं देविहिं भणिठ इहु॒ पयडेविणु अथाणु। 
एहु ससि-प्रुह्ति पिउ आश्यड सो तुह गुणहं निहाणु ॥ 


[द्श्५णु] . 
सावमाग व्‌ तयणु तणुयंगि द 
जंपे३ गोरिहि पुरठ अजु वि देवि केत्तिउ पयारसि । 
कर-संठिउ साहिए.._ गज्ञ दइउ ज॑ नेय पयडसि॥ 
जह पुणु कुरु-कुल-गयण-ससि पेक्खर्ड सणतुकुमारु । 
ता जाणहि भगवई करे - कु-वि कु-वि तसु उवयारु ॥ 


(ध्श्द 
इय सुणंतु वि हरिस-वियसंत- 
सब्दंग-पुलय॑कुरिय- चयण-कमल कुरु-बंस-मंडणु । 


एहु ससि-म्ुह्दि निय-दइड पेक्खिपेक्खि पडिवक्ख-खंडणु ॥ 


- कुणसु छु मणिण जि कप्पियठ चिद्ृ३ तसु उवयारु । 


जे एहु हुई जि सु आइयउ पयडिय-मयण-वियारु ॥ 


[६१७] 
' अहब साहसु पसिय तुहं कवण 
कुरु-अंसह जस-ऋलसु को व सुयणु. पईं दइउ मग्गिउ। 
ता कन्नय भणड अणुसरिधि छज्ज अज्जबु निसमिउ ॥ 
जह साकेय-पुराहिवचिद समरसीह-निवइस्सु । 
अवितद-ख्वह चंद-जस- अभिद्याणद दइयस्सु ॥ 


नि लतल+-न- 
अमन धन +-क3)-७- 
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[६१८] | 
धुय सुनंदा नाम हउ अन्न- 
दियहम्मि उमह जणय-. पयहूं पुरठ संपत्त-मेत्तिण । 
एगयरिण दूयगिण नभिर-सिरिण गिण्णचु जत्तिण ॥ 
जह - गयउर-नयर-प्पहुहु आससेण-निवइस्सु । 
निज्जिय-सुवण-नियंत्िणिहि सहदेविहि दयस्सु ॥ 


[६१९] 

। अत्थि नंदणु भवण-अव्मृहिय- 
चक्‍्काहिव-सिरि-तरुणि- रमणु अतणु-गुण-रयण-सायरु । 
सोहग्गिय-सिरि-तिछउठ रिउ-मरइ-घद्ण-कयायरु ॥ 
पुण्णिम-ससि व समर्गह थि विमल-कलाह निहाणु । 
रूविण जसिण जयब्भहिंड सणतुकुमारभिहाणु ॥ 


[६२०] 
इय सुणंदह जइ न संबंधु 
नर-रयणिण तेण सह॒ हव॒ह पिहिण ता नूण हारिउ । 
मह जणएण तयणु नणु जुत्त एहु इय संपधारिड ॥ 
आससेण-नरवइ-पुर. सनवलिण गच्छतेण । ... 
निय हुई सिरि-गयउर-नयरि हरिसु पयासंतेण ॥ . < 


[६२१] 
अन्न-अवसरि सहिहिं परियरिय 
कंदप्प-पूयण-विहिण.._ गइय आसि हउं नयर-काणणि । 
ता मयणह पयड॒ह जि विहिय पूय मइं हसिरि सहियणि॥ 
. तयणंतरु निय-घरि गइय केण-वि विहिहि वसेण । 
अइव-दुरंतिण उप्परिण हुं गहीय दोसेण ॥ 
६१९, ३, अनणु 
६२१, १, वसरि, २. क, पूहण, ६२२. ३. के, कहंकचि. 
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[६२२] 
तयणु अधिहिय-तणु-परित्तांण 
वहु-मंत-तंत-ण्णुइ्हिं कह कहिंचि अइ्गमिय जामिणि । 


गोसशम्मि उ तहिं जि गय मयण-भवणि हिययाहिरामिणि॥ 
न उण सुतारिसु सच्चविउठ पयडीहुयठ अंग | 
तो सविसेसिय-दुहिहिं हुई विहुरीहुय सर्व्बंगु ॥ 


[६२३] 
किंतु पयडीहूय-कंदप्प- 
नेवत्यिणं सहिहिं तहिं. तह कहिंचि तश्यई विणोइय । 
जह अइरिण पुव्वनदेण- संभवाई दोसह वि मोहय ॥ 
तयण॑तरु युणु. अवहरिउ आससेण-निव-पुत्त । 
-हुदु-तुरंगिग ता खणिण अबणु वि हुयउं दुदतु ॥ 


[६२४] 
हु विसेसिण झुणिय-वुत्तत ह 
पसरंत-दुह-विहुर-तणु... पत्त मुच्छ सहि-यणिण कहमवि । 


निय निय-घरि अह परु जु किंपि त॑ं तु न मुणेमि सयमवि ॥ 
कि पुण केण-वि नहयरिण  पिलविर हरिवि पिम्॒क्क । 
इृह इय चिह॒ मंक्रडि व नियह परंवह चुक्क ॥ 


. [६२५] 
सो उ संपर कह वि अन्नत्थ 
खथराहमु गयउ इंय गोरि-देवि-पय-पउम-पणमिर । 
इह चिह्ठे ह्ड जणय- जणणि-दिण्णु निय-दइउ मग्गिर ॥ 


अह विहसेवि स-ताल-रवु भणई .कुमरु - पसयच्छि । 
इहु सु मबणु हउं कि न नियसि समरसीह-निव-बच्छि ॥ 


६२३, ३. के, विणाइय ६२४, ०. क, पर, «, मकढ़ि, ६२५, ५. क, हुउ ए्रंघ्शाएु . 
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[६२६| 
अह सया-वि हु विसम-पगईए 
कंदप्पह तह तसु वि ससि-म्ुहीए लज्जाउलत्तिण । 
विम्हारिय-तस्समय-.. उचिय-विहिहि रायाउरत्तिण ॥ 
मह मणहरणिय स ज्जि एह इय परिचिंतंतेण । 
सा कुमरिण कामिणि भणिय विम्हिय-मण-पसरेण ॥ 


[६२७] 
चइवि संभमु मुइति अवमाणु 
विहिकण पसाउ अणु सरिवि राउ सो पुव्च-दंसिउ । 
जो तइयहं प्यडियठ- .. उद्दिसेवि तई निय-वर्यसिड ॥ 
पसरिय-अणुरायाणलिण उबताबिय-अंगरसु । 
किन वियरसि पसयच्छि तुह मह नेहह सब्बस्स ॥ 


. [६२८] 
कि न सुमरसि सुयणु ज॑ नयर- 
उज्जाणि कील्ण-गयह . मज्ञ कंठि तईं मयण-वबुद्धिण । 
निक्खेविय कमल-चर- मार पूय कय भाव-सुद्धिण ॥ 
मह नेवत्थिण सहिहिं सहु आरंभिय-कीलाए । 
तह तह परिरंभणु विहिउ मह जि सु-बीसंभाए ॥ 


[६२९ | 
इय भणंतिण कुमर-रयणेण 
तसु लज्ज-अहोमुहिहि वयण-कमल दाहिणिण हत्थिण । 
उक्खेविणु भणिड - नणु सुयणु रूद्ध तुहुं मई कयत्थिण ॥ 
चिंतामणि व अहन्न-घरि दुलह इसमम्समि वणम्मि। 
ता पसियस्ध॒ अवछोयणिण धरिवि सु णेहु मणम्मि ॥ 


६२६, ५. क, .विदि. . 
६२९, ९५, के, णेह, 


. ४७ 
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[६३०] 
अह वियासिय-वयण जा किंचि 
सा मुद्ध समुृवर ताव दिट्ट हय-विहि-विसेसिण । 
रोसारुण-छोयणिण.._ गयण-ठटिइण तिण खयर-पुरिसिण ॥ 
अहह जियंतह फणिवइहि चूडामणि कु छिपेई। 
कु व केसर पंचागणह जग्गंतह वि गहे३ ॥ 


[६३१] 
इय भण्ंतिण विरसु रसिरस्सु 
प्रिकंपिर-तणु-लूयह संनिहीउ तसु तरुणि-रयणह । 


अवहरिउ कुमारु लहु अह मुएमि सुर-सिहरि-सिहरह ॥ 
तह जह पर-पिय-मण-जणिय- पावह फल पेक्खेवि। 
निहणु उबेह हयासु इहु सय-सक्करउ हवेबि॥ 


[६३२] 
इय विचितिरु तुरिउ अलि-गबवल- 
दल-नीलिण नह-यलिण छेग़ु गंतु सो पाव-नहयरु । 
जा ताव निरिविखउण कुमर-चरिण सरि सिहरि पुरवरु | 
गुरु लहु लहुयरु लहुयतमु॒ उद्धु उद्ध गमिरेण । 
कह मई दिद्ठई जाइसइ. एहु इय चितंतेण ॥ 


[६३३] 
हृणिउ मुध्रिण कुलिस-कढिणेण 
निस्‍्संकु कवाल-तलि तयणु गलिर-रुहिर-च्छडाविलु । 
अवकदिय-पडिरविण भरिय-गयण-गिरि-धरणि-मंडलु ।। 


मुह-फंदरद विणिस्सरिय-.. दीहर-रसणा-सप्पु । 
कस सोहरग न हुयठ लहु सो नहयरु गय-दप्पु ॥ 


हो लव 
३० २५००२०३++००४६/०+-००६-- 
७५५५-५० ६-२०+०+००+ ५० ०७०००५०००+-००००००७०००४००/:+००००- # ०; 
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(६३१४) 
अह विहज्जह कुमर-घायस्छु द 
वीहंतु 4 तक्खणिण खयर-अहप-जिड नट्‌ठ. वेगेण । 
ता नहयर-सबह तसु. वयणु अ-नियमाणिण व त्रणिण ॥ 


अत्य-सिहरि-सिहरह परहइ -गंतु विहिउ आवासु । 
हय-रिउ कुमरु वि तसु पियह सुमरंतठ संभासु ॥ 


[६३५] 
निसिय-ससहर-किरण-सर-भरिण 
. कर-कलिय-कराल-तणु कुमुय-कंति-कोदंड-लट्ठिण । 
नहयर-वह-वइ्यरिंग... तविय-मणिण इच मयण-पद्धिण ॥ 
रयणि-समागमि तह कह वि परिसल्लिठ स्व्बंगु। 
असुहिण सुहिण व घत्थियर्ड जह न सुणइ निय-अंगु ॥ 


[६३६] 
नणु हयासु सु सत्तु निदलिउ 
लीलाए वि एहु पुण किह णु भ्रुवण-दुज्नड जियव्बउ । 
हुं हुं अत्थि उवाउ महू जिणणि रिउहु एयह वि रद्धउ ॥ 
. जह जीवतु स-नयणुलिहि हरिण-नयणि पेक्खेस । 
ता एयह सयणह रिउ॒हु॒तुरिठ जलंजलि देसु ॥ 


[६३७] 
इय विचितिरु कुमरु अडहए 
ढंढोल्लिधि को-वि खणु . गयउ कह वि धवलहरि तम्मि वि। 
ता ससि-सुहि संभमिणग उत्तरीउठ संवरिवि विहसिवि॥ 
उठियि संमुह हरिस-भर- खलिरक्खर-वयणेहिं। 
पुच्छट पच्छिम कह घुइर वाह-संलिछ नयणेहिं ॥ 
7 ६३७, ९ क. ख, चाहु. ह ही 
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[६३८] 
अह समासिण निविड-नेहाए 
तहि सारय-ससि-म्ुहिहि. पृष्ब-उत्त कह सयकछत साहिस | 
ता पसरिय-हरिस-भर सा सयच्छि कुमरिण विवाहिय ॥ 
अह पाविय-चक्कि-स्सिरि व फुरिय-हरिस-वावारु । 
तीए सुनंदह कामिणिहि सविहि बहटूठु कुमारु ॥ 


[६१९] 
अरिरि ससहर तबहि तुहं अज्जु 
मलयाणिल तुहं फुहि छेहि पसरु सहयार तंपि हु। 
हलि कोइलि लवि तुहँ वि तुमि वि भमर झकार पयडहु ॥ 
अरि अरि धट्दय कुसुम-सर पुरिस होहि तुहूं अज्जु । 
एह पाठेसइ सयलूई वि. तुम्हहं मत्थइ वज्जु ॥ 


[६४०] 
तह सुलोयणि एहि जह तुज्श 
क-वि अक्खउं वत्तडी इय भणंतु पविसेद अगह। 
जा ताव समुल्लसिंय- रोस-पसर गयणयल-सग्गह ।। 
तसु खयरह कुमरिण हयह आयण्णिय-चबुत्तंत । 
संझावलि-नामिय लहुय भइणि तत्थ संपत्त ॥ 


[६४१] 
किंतु कुमरह वयण-हरिणंक- 
अवलोयण-अमय-रस- सित्त झीण-तणु-कोह-यबह । 
मयणाणल-तबिय-तणु हूय स ज्जि सब्बंग-दुस्सह ॥ 


ता गंधव्व-विवाह-विहि अणुसरेधि प्रिणीय। 


कुमरिण संझावलि वि निय- वसुकय-सिण उबणीय ॥ 


६३८, ६५ ता पाविय, ६३९. २. क, ख, मल्याणल, ६४०, १. तुज्झ, 
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[६४२] 
अह कुमारहं सुकय-सयलब्ध- 
_ हिय-इच्छिय-अत्य-कर पदिय-सिद्ध गुरु-कम्नुवणामिय । 
संझावलि-कामिणिहिं दिण्ण विज्ज पण्णत्ति-तामिय॥ 
'तेण वि साहिय अइरिण वि उबएसिय-विहि-पुव्बु । 
: पिज्ज स पयडंतिण नियय- मणि उच्छाहु अउच्बु ॥ 


[६४३] 
एत्थ अतरि पहिण गयणस्सु 
सासाउल खुहिय-मण . खयर-कुमर दो तत्थ आगय। 
पणमंति य आयरिण कुमर-वरह तसु पाय-पंकय ॥ 
तंयणु कुमारिण भणिउ--कि एहु इय चिंतंतेण । 
. नणु के कचु व कह व तुमि इह आगय वेगेण ॥ 


[६४४] 
 अह परयंपहि खबर--नरं-रयण 
वेयड्ढह गिरिं-बरह विहिय-सिरिहि शंधव्य-नयरिहि। 
नाहेहिं खयराहिबिहिं. चंडवेग-सिरिमाणुवेगिहिं ॥ 
पेसिय अम्हि नियंगरृद एहु. रह-रयणु गहेउ । 
चंद्सेण-हरिचंद इय-.. नामय तुम्हहं हेड ॥ 


दब क... $% सह 


सुणिय-निहणिय-तणय-चुत्तंतु 


रोसारुण-नयण-दछु_ खयर-वलिण संछन्न-नह-यल्ध । 
नाणापिह-समर-धर- पत्त कित्ति जिय-पिसुण-मंडल ॥ 
. असणिवेग-अभिदहाणु खयराहिवु गरुय-मरट्टु । 
आगच्छंतु सुणेवि कय- नहयर-मण-संघट्दु । 
६४२. ३. के. सिद्ध गुरुकमुणामिय. 
: ६४४, ५, क. भाणुविगिहि, 
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कम 
ता पसीउण तुम्दि नर-रयण 
रह-रयणि इहारुहह तुरिउ एत्थ-अतरि पहुत्तय । 


खयरिंद ति बहु-बलिण. चेडवेग-सिरिसाणुवेगय ॥ 
जाव यति वि कुमरेण सह सुह-दुह-फ़ह अक्खित । 
अइबाहई तहिं काल कु-बि रण-रस-पुलइज्जंत ॥ 


[६४७] 
ताब निछुणित्रि तणय-वुत्तु 
साडोबु समुटलसिय- रोसु जम्मु व तिहुयण-स्यकरु । 
सद्ाविधि मेडलिय- सचिव-नियरु निय-रज्ज सुंदरु ॥ 


असणिवेग पभ्णेइ - छुहु. चहलहं संवहिझण । 
अज्जु जिम्वेसहुँ सुयं-बहय- कुमरह वछ मलिऊण ॥ 


[६४८] 
ता पर्यपिउ पवर-मंतीहिं. 
नणु नाहन सतत हहु इय झुणेवि अवगण्णियव्यड । 
कु व्‌ एगु महावकह मह इसो त्ति न उवेहियव्यउ ॥ 
वड॒ढंतिण हुयवह-कणिण डज्झ सयछ वि छोठ। 
किज्जइ सीहिण एगिण वि करि-घड-हणणि विणोउठ ॥ 


[६४५९] 
धरणि-गोयरु एहु अहय तु 
विज्ञाहर-चक्क-पहु. इय सुणेवि रिउ सावहीलह। 


कि न रामिण रावणु सु हरिण कंछु सु न नीउ पलयह ॥ 
इय वलबंतिहिं थिर-मणिहिं दिट्ट-सत्त-सत्तेहिं । 


: सु वियारेवि विहेड खप्ठ . रण-सेरेशु निवेहिं ॥ 


६४८. २, क, तणु, 
६५९, ६. क. थिरगमणिहि. 


६७३ अं | सगतुकुमारचरिड .. चर 


- [६५०] । 
. इय विचित्तहिं वयण-रयणाई 
ज॑ंपंत वि मंति-वर॒ अवगणेधि सो खयर-सामिठ । 
चउरंगिण वल-भमरिण चलिउ कुविय-विहि-रज्जु-दामिउ ॥ 
. समग-समाहय-विप्फुरिय- समर-त्र-निम्योसु । 
 घुब्ब-पयद-अणेग-रण- सत्त-विजय-संतोस ॥ 


. [६५१] 
फुरिय-गरुयर-विविह-अवसउण- 


'डिसिड्ध वि सुय-मरण- असुह-तिमिर-आवरिय-छोयणु । 
लहु पत्त महाडइंहिं. तीए उबरि तोरबिय-संदणु ।। 
अह जा खयराहिव-सहिउ कुमरु उद्धु नोए३ । 
झुवण-भयंकरु ता गयंणि कोछाहछ निछुणेई ॥ 


... [६५२] 
। तयणु कि एहु फुट्ड बंमंडु 
वेयाल व कुवि कुषिठ... जलनिहि ज्य खुहियड अयंडि वि । 
: ज॑ सुम्मंई पछय-घण- . गहिरु सहु ठिउ भ्रुवणु भंडिवि.॥ 
श्य-चितिर-खयराहिबिहिं. सहिउ छु सणतुकुमारु । 
जा चिट्ठर ता खणिण तहिं पत्त सु नहयर-सारु ॥ 


[६५३] 
अह खणडिण वि्हिय-संनाह 
'विज्जाहर-पहु ति हु वि. चंडवेग-सिरिभ्राणुवेगय । 
खयरिंदिण तेण सह. हुक्‍्क नियय-सेन्नेण संगय ॥ 
किंतु खणेण वि दो वि तिण असणिवेग-खयरेण । 
हय-विप्पहय विहिय घण व झंझाणिल-पसरेण ॥ 
६०२, ५. गहिसदु. ९. क, नहयर, 
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[६५४] 


तयणु नासिर-सेनन भज्ज॑त | 
ते दो वि निरिविखहण कुमर-वरिण अखल॑त-प्सरिण । 
सा सायह नियह खणु दलिसु दप्पु इमह त्ति भणिरिण ॥ 
पण्णत्तिहे विज्जहः वसिण कय-चउरंग-बलेण ॥ 
खग्ग-खणवखण-रव-खुहिय- पडिवक्खिय-खयरेण । 


[६५५] 
निसिय-करयल-क लिय-करवाल- 
लय-निददय-निदलिय- सत्तु-कुंभि-कुमयड-लक्खिण ॥ 
धणु-जत-विश्वक्क-सर-.._ निहय-भडिण रण-मग्ग-दक्खिण ॥ 
छुरिय-घाय-पसरिय-रुहिर- छड-अरुणिय-गयणेण । 
मुग्गर-पहर-विणिदिय-. उत्तिमंग-सुहडेण ॥ 


[६५६] 
सत्ति-मल्लय-सेलल-वावलल- 
नाराय-पुसुँ ढि-गय- बज्ज-चक्क-कत्तरिय-कुंतिहिं । 


निहणंतिण करि-तुरय-. सुहउ-सत्य बहु-विह-विभत्तिहिं ॥ 
उवसाहिड खण-मेतिण वि असणिवेग-खयरिंदु । 
तयणु सु परिविप्फुरिय-कुरु- चंस-गयण-रयरणिंदु ॥ 


[६५७] 
... ख़यर-वियरिय-रहबरारूदु 
सुर-नहयर-तरुणियण- .. मुक्क-पंचविह-कुसुम-बुद्धिउ । 
स-परिक्कम-सुर-असुर- खयर-सुहृड-मण-जणिय-तुद्टिंउ ॥. 
श्रुवणब्मेतर-वित्थरिय-..... निरुवम-क्षित्ति-कलावु । 
पत्त॒ तहिं चिय धवकहरि पसरिय-महुरालाबु ॥ 





 दए१ ] .. सणतुकुमारचरिड द ण्‌णु.. 


[धे५८] 
तयणु तक्खणि विणय-पणयाहं । 


. ग्रुरूद्रिसिण पुलइयई-.. धम्म-कस्म-निम्मल-विवेगई । 
: दुण्ई पि खर-प्पहुदुं. चंडवेग-सिरिमाणुवेगह ॥ 


वयणिण निय-दइयउ दुवि वि घेपष्पिणु सगतुकुमारु । 
सिरि-गंधव्व-पुरस्सि गुड. कय-रिउ-कुल-संहारु ॥ 


[६५९] 
| अह अशुक्क्रम-गहिय-नी सेस- 
विज्ञाहर-रज्ज-सिरि फुरिय-गरुय-खयराहिवत्तणु । 
उवसाहिय-विज्ज-सय- सहस पणय-इच्छिय-पयच्छणु ॥ 


 चंडवेग-खयराहिविण भूणिठ इयर-दियहम्मि । 


पहु भुवणस्सु वि इच्छियई पूरसि तुहुं हिययम्मि ॥ 


[६६०] 
ता पसीउण मह वि एयाउ 


. सय-संखउ कनन्‍्नयठ समगमेव परिणेउ सामिउठ । 


तह गेण्हड रज्जु बहु हउ हवेमि जह मोक्‍्ख-गामिउ ॥ 
जम्हा एत्तिउ काल इृह ठिउ तुह मग्गु नियंतु । 
रूज्ज-धुरंधरु को-वि निय- नंदणु अ-निरिक्खंतु ॥ 


[६६१] 
जमिह पत्तदज आसि अइसइय- 
निय-नाणिण मुणिय-जगु अच्चिमालि-अभिदाणु मुणि-वरु 


तिग अक्खिउ -- चक्‍कव॒द आससेण-कुल-गयण-ससहरु । 
तुह कनन्‍नहं सय-संखह वि होहिए पिउ जय-सारु। 


भाणुवेग-घूयई वि स॒ जि. पिययम्रु सणतुकुमारु॥ 


६६१, क._संखह. 


ण्द 


तहाहि --- 
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[६६२] - 
तसु पसाइण तुहंं वि निर्च्चितु 
स-कु व-रज्जह विसइ होठ होसि सद्धम्म-साहणु । 
ता जंपिउ मई- कहसु साहुचसह तखु मुणण-कारणु ॥ 
ता आइड्डड मुणि-बरिण जो तुरइण हरिझण । 
पाडिज्जिहिहि महाडइ॒हि.. तत्तु वि आणेझण ॥ 


[६६३] 
चिर-समज्जिय-सुकय-माहप्प- 
आयहढ-उत्तिम-चरिय- विजिय-जगिण उचियत्त-दक्खिण । 
माणस-सरि मुच्चिसर३ करयलेण कमलवंख-नक्खिण ॥ 
असियक्खह जक्खह नियय- रिउहु जु हणिहइ दप्पु । 
सो जाणिज्जसु निय-दुहिय- हियय-प्पिउ अवियप्पु ॥ 


[६६४] 
भणिठ मई -- अह किह णु घुणि-नाह 
नर-रयणह तसु वि असियक्व-जक्खु सो हुयठ चइरिठ । 
ता सरिण भणिउ -- नणु._ अप्यु चेव सुह-असुह-पेरिड ॥ 
जायइ सयलस्सु वि जयह सुहि सच व जिय-लोइ । 
एत्थ वि खयराहिवई तुरु हेउ इमो च्चिय जोईं ॥ 


[६६५] 
दीवि एल्थ वि कणयपुर-नयरि 
निय-तेय-निज्जिय-तरणि फुरिय-कित्ति पृडिवकक्‍्ख-खंडणु । 
पणय-प्पिउ दाण-झइह धीर-चरिउ दुन्नय-विहंडणु ॥ 
सारय-रयणीयर-सरिस-  चहु-गुण-रयण-निहाणु । 


आसि नराहिवु जय-पयड़॒ विककमजस-अभिहाणु ॥ 


६६२, १, क, तुंह. 
६६४, ३. क, वरिठ 


ह पदक ज संणतुकुमारचरिड ै ५७ 


[६६६] 
|  तसु विसप्पिर-कुछ-पसयाहं 
सरइंदु-उज्जल-जसहं कुंद-कलिय-सम-दंत-पंतिहि । 
वियसंत-मुह-प्‌कयहं उत्तसंत-सिसु-हरिण-नेत्तिहिं ॥ 
अंतेउरियह रइ-समई.. चिट्ई पंच सयाईं । 
: ताहि य सह झुजंतु निवुचिट्दः विसय-सुहाईं 


[६६७] 
ह तहिं वि धण-कण-रयण-कलहोय- 
समुवहसिय-वेसमण- विहवु नयर-नर-पवर-बुद्धिउ 


ससि-निम्मल-नियय-गरुण- बसुबलुद्ध-जस-क्रित्ति-रिद्धिउ ॥ 
निरुषम-रूबु थिर-प्पगदह इस सत्थाहह पुत्त । 
आसि पसिद्धउ घरणियलि नामिण नागदतु ॥ 


[६६८] 
तसू बसुंधर-पवर-सिंगार 
. असरवण्ण-लायण्ण-निहे.._ महिय-देव-गुरु-पाय-पंकय । 
नव-जोव्यण तरुण-मण- रयण-हरण-विहि-पिगय-संकय ॥ 
मिउ-सासिर थिर-चंकमिर ग्रुरु-गुण-रयण-समिद्ध । 
हियय-प्पिय पिय आसि जगि विण्हुसिरि त्ति पसिद्ध ॥ 


[६६९] 
इयर-वासरि रायवाडियहं 
गच्छंतत धरणिवइ - : विहिय-चारु-सिंगारु मग्गिण । 


अवलछोयद विप्हुसिरि. विजिय-तियस-सुंदरि निसग्गिण । 
तईंसणि तक्खणिण पसरिय-ग़रु-कंदप्पु । - 
.. विहुरिय-अंगोव॑गु परिचित३ विविह-वियप्पु ॥ 


६६६. ७. विटृठ॒हिं 
“4 


.........+++--+++-+--++-+३ ._-+++++_ 


ष्द नेमिनाहचरिउ । ु [दिए० 


[६७० ] 
जह न अुज्जद विसय-सुहु अज्जु 
सह ससहर-वयणियए.. जिय-रइए तरुणीए एइंए । 
ता मण्ण्ड अप्पू मय- निव्विसेसु संगहिउ अरइए ॥ 


दूरि बसंत्‌इ बरलहइ न हवइ मणि संतोस । 
चककु दुहिज्जइ रवि-विरहि तहिं कु-वि अन्तु कि दोसु ॥ 
[६७१] 


अदद निउत्तिहिं नरिहिं सा वाल 
नेयाविणु निय-भवणि निधिण विविह पढ़िबत्ति कारिवि । 
अंतेडरि परिखिविय य-पहाण एह इय वियारिवि ॥ 
पत्तावसरि पत्रत्तिउण विण्हुस्सिरि उवश्त्त | 
तह जह मयण-हुयासणह  समियह कह संबुत्त ॥. 


[६७२] .:. 
अह निसामिय-निव३-बत्ततु 
अ-लहंतु मग्गंतठ वि नागदत निय-पियहि विरिहिण । 
सुहि-सयणिहिं पूरिउ वि स-घरु मुणिरु उच्चसिउ भूषण ॥ 
सोइज्जंतठ सज्जणिहि.. खलिहि खछी किज्जंतु । 
निरु प्रिचिद्ृ३ कह कह न नयरि असेसि भर्मतु ॥ 


[६७३] 
गलिय-परियणु चइय-सुहि-सयणु ः 
संपीणिय-पिसुण-मणु_.. दलिय-माणु परितविय-सज्जणु । 
संपिंडिय-डिभ-यणु चत्त-पाण-भोयण-पविलेवणु ॥ 
पिण्हुस्सिरि तुहू कहिं गइय चइड मम ति भर्णतु । 
दिद्ठठ विण्हुस्सिरि-जुशण निवृश्ण कह-वि भ्मतु ॥ 





६७०, ३. क. एड्य, 
६७२, ८-९, क. कह कह नयरि 
६७३. १. क. परिहण॒ 


डर शक, 
पट हि 
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[६७४] 
न उण कहमवि निविड-नेहेण 
परिमुक्किय विप्हुस्सिरि अह कयावि हय-विहि-निभोशण । 
_निव-दइयहिं सेसियहिं. अमरिसेण ओसह-पओइण ॥ 
सज्जण-गरहिय-विहिण. परिउज्क्षिय-भोगुवरोय । 
सा पत्तिय पंचतु लहु विहल्यि-इह-पर-लोय ॥ 


[६७५] 
अह नराहिवु तीए विरहेण 
परिसुन्नर्ड तिहुयणु वि. मनन्‍्नमाणु तवंखणि वि मुच्छिठ । 
तयबत्थ-विण्हुस्सिरिहि उबरि पडिंउ परिमउलियच्छिड ॥ 
. अह हाहाविरु संति-यणु. विलविरु नयर-पहाणु । 
 कुणइ चिगिच्छ नराहिवह प्सरिय-सोय-निहाणु ॥ 


[६७६] 
निवु वि किंचि वि पत्त-चेयन्लु 
उबलद्ध-वहुयर-असुहु फुरिय-गरुय-वियलत्त-वश्यरू | 
खणु उंद्इ खणु खुयइ खणु हसे३ खणु रुप३ दुहयर ॥। 
दृबयए पुणु अ-क्ुणंतियए न कुणइ भोयणु किपि । 
. नविय- विम्ुंचह पिययमहि तस संनिदि इसि पि ॥ 


[६७७| 
: न-वि य छिविउ वि देइ श्यरस्स 
ता सचिविहिं मंतिण. कह वि दिद्धि ब॑चिवि नरिंदह । 
उप्पाडियि विण्हुसिरि. खिविय नेउ मज्ञम्मि विविणह॥ 
ता भ-निरंतठ निय-दइय भोयणु जरछू विन लेइ। 
__ अंछु-जलाबिल-नयणु निदु विक्कमजसु विलवेई ॥ 
६७४ ४. क. दृश्यहि, 4. क. एत्तिय, 


६० 


ह भेमिनाहचरिड है ु [६७८ द 


[६७८] 
अह नराहितु स-पिय अ-निमंत्त | 
मा मरि३ इय समण सचिव्र-जणिण सयलेण मंतिवि। 
कायव्वड॑ जह कह वि सत्यु हियठ पहुहु त्ति चितिवि॥ 
भणिठ नमेविणु नरबरह पुरठ -- देव पसिऊण । 
भोयणु कुणसु पसनन्‍न-मणु निय-पिययभ दहहण ॥॥ 


[द७९] .  .& 
तयणु --- कहि कहि कृत्य कव्थत्थि 
सा सपि-म्र॒हि विण्ठुसिरि. इय भणणतु उद्ठेवि नरवरु। 
वयणेण सचिव चडिबि.. तुरइ गहिय-निय-सार-परियरु ॥ 
पत्त तइज्जह लंघणह अति चउत्थ-द्णिम्मि । 
जत्थ खिवाविय विण्हुसिरि चिट तत्थ- चणम्भि ॥ 


[६८०] 
ता निरंतरु पूई-पनब्मार- 
किमि-संकुल-सयल-तणु.. काय-सहस-आवद्ध-लोयण । 
वहु-गिद्ध-सिगाल-सय- सुणय-सहस-परिविहिय-भोयण ॥ | 
विगलिय-दसण करालल्‍ू-मुह पूइ-गैध-वीभच्छ | - 
दिठ् नरिंदिण विण्हुसिरि विहय-सहस-पडिहत्थ ॥ 


[६८१] 
अह नराहितु फुरिय-पेरगंगु ह 
घिसि जीए निमित्त मई. सीछल-रयणु लछीछईं कर्ूलंकिठ । 
परिचतु कुल-क्कमु वि सुयण-वर्यु सयलछ वि धवक्किठ । . 
अव्शुवगय पागय-किरिय वित्थारिय अवकित्ति । 


शुवणि वि अप्पु विभोश्यड तस एरिस मुत्ति त्ति॥ 


६७८, २, क, सरिहई य. <. के, मण. 
६८०, ९, पडढिहच्छ, न्‍ ह 
६८१. ८, क, भुवणु, 


६८० ] सणतुकुमारचरिड ६१ 


[६८२] 
इय विचितिरु रज्जु पंजरु व 
सुहि-सयण विवंधण व विसय-सुहु थि विस-विडवि-फछ इव । 
तारुण्णपु वि जल-लवु व. जीविय पि करि-कलह-सवणु व ॥ 
तरुणिउ दुरगई-सरणिउ व हियठ वि सुर-पणुहु व्य । 
विग्गहु सयलावइ-गिहु व. पियझसंग वि असुह्ु व्व ॥ 


[६८३] 
धरिवि हियशण सुणिय-परमत्थु 
नीसेसु वि परिहरवि भणिय-वत्थु-वित्थर खणद्धिण । 
स-कुडुंचह सयलूूह वि. करिवि सृत्यु सह रज्ज-रिद्धिण ॥ 
गंतु तहा-विह-मुणि-बरह॑ पुरठ फुरिय-रोम॑चु । 
गेण्हूटइ चरणु नराहिबइ अवगय-पाव-पर्वंचु. ॥ 


[६८४] 


तयणु निदइ पाव-कम्माईं 
पडिवज्जर गुरु-लणिड पायछित्तु तब-चरणु सेवइ । 
अणुसीलइ मुणि-किरिय झुणइ सयलू-सत्यत्यु केंबइ ॥ 
तह जह जायठ अइरिण व्रि दुव्िह-समहिगय-सिक्खु । 
अणुचरियंतिम-सयल-विहि सहलीकय-निय- दिक्‍्खु ॥ 


[६८५] 
खविधि गुरुयरू पाव-पण्भारु 
उवसंचिधि सुकय-भरु परिहरेवि तणु इहु उरालिड। 
तश्यम्मि सरघरि गयउ नागदत्ु पुणु हुह-कराछिउ ॥ 
समुवज्जिय-गुरुपाव-भरू. पसरिय-दुह-पज्भारि | 
मरिवि चउ-गगइ-सव-गहणि निवडिठ भव-कंतारि ॥ 


इक 
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[६८६] 
अह ठिइ-बखई सुकय-कय-रक्‍्खु 
सो तस्सु सुरालयह चवबिवि पवर-वासर-मुहुत्तिण । 
सिरि-विक्क्मजस-तियसु नयरि रयण-पुरि सुप्पवित्तिण ॥ 
सिविण-सइंण उवश्वृइयठ कछु वि महिव्मह पुत्त । 
जायउ कय-छुहि-सयण-सुहु वहु-लबखण-संजुत्त ॥ 


[६८७] 


तयणु जणइण सिविण-अणुरूतु 
जिणधम्पु इय नंदणह दिण्णु नाम्मु गरुयरिण रिद्धिण । 
कम-जोगिण वाल्यगु वि सहिठ सरय-ससि-सुद्ध-बुद्धिण ॥ 
ग्रुरुहु पसाइण पत्तु छहु॒ सयल-कलोयहि-पारि । 
तह संपाविय-जस-पसरु जिण-सासणह वियारि ॥ 


[६८८] 
काल-जोगिण कित्ति-सेसत्ति 
संपन्‍नइ तप्पियरि मिल्षित्रि सबरू-सज्जणिण सो च्चिय | 
तम्म॑दिरि पहु विहिंड. तयणु तेण उबलद्ध जच्चिय ॥ 
ग्ुरूुगुण-धम्म-समज्जिणिय महियलछ-पयड-पयास । 
निरुवम-कित्ति-पुरंधि निय- पह-पंडरिय-दसास ॥ 


ह [६ढ९] 
एत्थ अंतरि भमिवि संसारि बज 
सिरि-सीहटरम्मि परुरि. नागदच-मीवु वि स-कम्मिण । 
उबचन्सु हा-विहह कसु वि दियह गिहि पुच-भाविण ॥ 
कोहण-पगइ स-मच्छरिड अ-विहिय-स-कुलायारु 
अग्गिसस्म-नामिण पयड॒ अम्ुणिय-वेय-वियारु ॥ 


६८६, ५. क, सपवत्तिण; ७, क. कछु हि. 
६८८, ३. सो ज्जि य, 


देब३ 
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[६९०] 
अह तहाविह-गुरुहु पय-मूलि 
प्रिवायग-चउ गहिवि परियडंतु वसुहहं समग्गहई । 
निय-धम्सिण पत्त-जसु मज्श्ि वाल-तबसिहिं उदराहं ॥ 
विहिदहि निभोइण रयणउर-निव-भवणम्भि पहुततु । 
अह नरवाहण-नरवरिण निसुणित्रि तब-बुत्ततु ॥ 


[६९१] | 
भणिउ - महरिसि कुणसु तुहं अज्जु 
मह संदिरि पारणउड तयणु तेण बालय-तवस्सिण । 
जिणधम्मु तहिं गयऊझ दटठ फुरिय-रोसिण हयासिण ॥ 
भणिउ - नराहिव पारण्ड तुह घरि करिसु अवस्सु । 
महियल-गयह अहो-सुहृहद वणियह जह एयस्सु ॥ 


[६९२] 
ठविधि पह्ठिहिं कैस-पत्तीए 
उण्हुण्हु पायस-असणु देसि जमिह मईं अज्जु एरिसु। 
गोसम्मि वि आयरिण गहिउ नियम चिट्ठें? असरिसु ॥ 
अह नरनाहिण विहि-बसिण निव्यंधिण जिणधम्मु । 
भणिवि अणिच्छंतु वि कह-वि काराबिउ त॑ कम्मु ॥ 


[६९३] 
तयणु अगहिय-नाम्ु सु हयासु 
उण्दुण्हु पायस-असणु सणिउ सणिउ झुजइ पहटुड । 
जिणधम्मपु वि तब्भणिय- . पघिहिण सुद्ध-महियलि निसिद्ठठ ॥ 
पट्टि निविद॒ठ॒ुण्हुण्टयर-. कंस-पत्ति-दाहत्तु । 
भावई भव-उव्यिम्गसणु विमल-विवेय-पत्रित्त ॥ 


' ६९३, ५, निसट्ठड, 


द्रे 
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[६९४] 
अहह अरि जिय करिसि मे मे रोसु 
इयरस्सु करसु वि उवरि बिहि-बसेण कुच कुब न पावइ | 
भव-वित्रिणि दुद्यवणइ मण-अगोयर वि विधिह आवइ ॥ 
निय-सुह-असुहई पृव्च-भव- सम्ुवज्जियईं चएवि। 
को गिण्हह जसु अवजसु व सह अभदु व देवि ॥ 


[६९५] 
जलिर-मंद्रि-सरिसु संसारु 
निरुवददधु मोक्ख-पुरु दुह्य विसय सुह-हेठ सिव-पहु । 
तणु चंचल धम्मु थिरु सुहृठ सुग्ुरु खलयणु दुद्यावहु ॥ 
अप्पु वि अ-निर्यतिड पिसुणु सु-नियंतिड सु जि मित्तु। 
ता जिय वहछु इयरुवरि राय-दोस चइतु ॥ 


[६९६] 
जलहि-सुरगरिरि-गहिर-थिर-मणह 
इय तस्सु विचितिरह सो हयास बालूय-तवस्सिड । 


भ३-संथरु भ्ुुजिउण उण्ह-उण्हु परमन्तु हरिसिउ ॥ 
सेट्विहि पद्चिह कह कह वि. जा उप्पाडइ पत्ति । 
ता उक्खिडिय स रुहिरि-चप्त- मंस-न्हारु-जुय त्ति॥ 


[६९७] ह 
अहह धिसि धिसि पाव-तवसिदण - ; 
किह एडण धम्म-निहि पुरिस-रयणु एरिस विडविंड । 
निक्‍्कारणि निव्रइण वि क्रिह अ-कज्जु एहु एहु कराविड ॥ 
नहि प्र-लोइ वि निय-कयह :सुह-असुहरह संसारि । 


छुट्टिज्जद गुरूगुरुएहिं ति विसम-विवाणि अन्सारि ॥ 


६९४, ४, क, विणिव्रि, ५, विविहिंह, 
६९६, ५, क. उण्हउण्ह, ६. पिट्ठिहि. 


छह ] संण॑तुंकुमारच रिड ह है “दष 


हिट 3 
इयं निसामिरू देव॑-गुरु-ययण- | 
प्रमामय-सित्त-तणु.. राय-दोस-परिहरिय-माणसु । 


आगंतुण निय-भवि वहु-दुहत्तु निय-कज्ज-अणलूसु ॥ 
मेलिवि संघु चउव्विहु वि. तह सुहि-सज्जण-लोउड । 
विहिडण पुय-सक्कारु तसु सो निय-कुल-उज्जोड । 


[६९९] 
. करिवि निय-धर-सुत्यु सहि-सयण- 
धण-धन्नु परिच्चइवि : धरिषि हियइ जिणनाह-सासणु। 
पडिबज्जिवि वर-बरणु गंतु गिरिद्िं गेण्हेवि अगसणु ॥ 


पुच्च-दिसिहि उस्सरिंग ठिठ गम पणरस दिणाणि । 
इय सेसासु वि तिसु दिसिसु पिहु पिहु पन्‍नरसाणि ॥ 


[७००] 
इय दु-मासिउ उग्गु तव-कम्सु 
इ-हुक्करतरू करिवि हंक-कंक-बग-उलुग-कागिहि । : 
सिचाण-सिगाल-विग-._- वण-विराल-भल्‍्लुंकि-सुणगिहिं ॥ 
खज्निर-पहि-पएस छुर- सिहरि-सिहर-थिर-चित्त । 
मरिवरि छु हुयउ सुराहिबइ सोहस्मस्मि पवित्तु॥ 


[७०१] . ह 
सु वि.तहाविह-नियय-दुच्चरिय- 
परिखेइय-सुहि-सयणु. वाल-किरिय-परिसीलणुज्जउ । 
बुह-बग्गिण अवगणिउ . - सरितरि नियय-दुक्कय-विदज्जड ॥ 
' अग्गिसस्मु सोहम्म-सुर- मेंदिरि तियसिंदस्सु । 
 एरावणु वाहणु हुयणआ. वसिण स-कय-कम्मस्सु ॥ _ 
: ६९९, ४, विखरणु. ' 
सका 
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[७०२] 
पत्त-अवसरू विहिय-सिंगारु 
अभिओमगिय-सुर-गणिण नीडउ पुरठ तियसाहिरायह 
तहंसणि करिवरु वि. अणुसरंतु गरुयर-विसायह 
चिक्काराख-भरिय-दिसि तसिठ पयट्ठठ जाव । 
वज्ज॑कुस-करु तियस-पहु॒तहिं आरूढउठ ताब ॥ 


[७०३] 
तयणु दुगुणीहुयठ करि-राउ 
तियसिंतु वि दुगुण-तणु चउ-सरीरु अह हत्वि-नाहु वि । 
छर-सामि वि चउन्गुणिड तयणु अट्टू-गुण हूय ते दु-वि ॥ 
कि वहुइण तह तह सुइरू. खेइबि गरुय-विसाइ । 


आरूढउ तियसाहिबइ तइयहं तहिं करि-राइ ॥ 
[७०४] 
इय निरंतरु तेसि दोण्हंपि | 
तियसेसर-गयरायहं फुरिय-गरुय-सुह-दुह-विसेसह । 


सुइरज्जिय-निय-नियय-. कम्म-वसिण गच्छंत-दिवसई ॥। 
पुव्वयरु वि करिवरु चइवि पडियड भ्वरि चउरंगि। 
धम्मिय-जण-उक्क्ंपप्यरि पस्तरिय-दुह-सब्बंगि ॥ 


[७०५] |] 
तियस-सामि वि चविधि ठि३-खश्ण 
सिरि-हत्थिणाग-प्पुरिहं आससेण-मेइणि-मर्यकह । 
सहदेविहि पिययमह. कुच्छि-कमलि अणहुव-कलंकह ॥ 
चउद॒ह-सित्रिणुबद्धइयठउ.. हुड ग्रुण-रयण-निहाणु । 


' लंदणु झुबणाणंद-यरू . सणतुकुमारसिहाणु ॥ 


७०२, ९, क, भोरूुढठ, 


७०४, ३. क, दुहँ. ७०७. ६. मेणहुय: 


3४०९ | ... सणतुकुमारचरिउ ु हु 


[७०६] 
भमिवि चउ-गइ-भव-अरण्णस्मिं 
बहु-भेय-परिप्फुरिय- जम्म-मरण-सहसिहिं कयत्थिउ | 
विलबंतठ पर-बसिठ दास-पेस-अधणत्त-दुत्थिड ॥ 


तारिस-निय-कम्मह वसिण अभिद्ाणिण असियकक्‍खु | 
हुउ वेयडढ-मसहागिरिह. एराबण-जिठ जबखु ॥ 


« [७०७] 
इय समासिण कहिवि वुत्तेतु 
तुद संतिड मुणि-वसहु अच्चिमालि अन्नत्थ विहरिउ | 
तुद अतर-वास-कई भाणुवेगु पुणु गहिवि कुमरिठ ॥ 
मह वयणिण साणस-सरह सबिह-देसि गंतृण । 
ठिउ पिय-संगम-नामसु पुरु सुर-पुर-सम्रु रइृऊण ॥ 


[७०८] 
तयणु तइयहं तह तुम॑ तेण 
. परिणाविउ अठ्ठ निय- हिय कि तु तुह पाय-जुयलह। 
पत्थाविण सेव हर करिसु धरिवि इहु मज्यि हिययह ।। 
. तई मिललेविणु एक्कलठ भाणुवेग़ निय-ठाणि । 
गउठ ता पहु मरिसिज्ज तुहुं इहि अबराह-पयाणि ॥ 


[७०९] 
चंडवेगिण भणिवि इय कुमरु 
परिणाव्रिड वित्थरिण कन्नयाहईं तहं सठ अणुणउं । 
ता अजइ विसय-सुहु गरुय-खयर-रज्जिण सम्बाणउं $, 
चंडवेग-खयरिंदु पुण  स-कुडंव वि निय-रिद्धि । 
सणतुकुमारह देह लहु सारय-ससि-सम-बुद्धि ॥ 
७०६. 9. परिव्िठ, | 


द6 
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[७१०] | 
अह तहाविह-शुरुहुं पयन्‍्मूलि 
विज्जाहर चक्‍्कवर्‌ एहु गंतु चारित्त सेवइ। 


इय गच्छइ काछ कु-वि कुमर-वरिण पुणु अज्जु केम्बइ ॥ 
अम्ह्ह पुर॒ठ समग्गई थि संलत्तद एगति । 
जह कीलण-कइ एह लहु मानस-सर-सामंति ॥ 


[७११]. . «६. ः रे 
ता सुनंदा-पमुह-दहइयाहिं 
सारेण य प्रियरिण विहिय-सेवु इह अज्जउत्तड। 
जावागठ ताव नर- रयण एत्थ ते पि हु पहुत्तठ ॥। 
एत्थेतरि कयछीहरह वियसिय-झुंह-अरविंदु । 
उद्देविणु नीहरइ कुरु- बंस-गयण-रयणिंदु ॥ 


[७१२] 
तयणु दो वि हु विहिय-तक्काल- 
पाउग्ग-च्हाण लहु जणिय-सयण-आएंद-वित्थर । 
पृव्वज्जिय-तियस-गिरि- तुंग-पृण्ण-पव्भार-सुंद्र ॥ 
भुवणब्भंतर-वित्थरिय--. निम्मलू-कित्ति-कछाव | - 
सिरि-वेयइढ-महागिरिहिं. गया ति सरल-सहाव ॥ 


[७१३] । 
ता विसेसिण खबर-सेणीस 
दोसुं पि सच्यायरिण. नियय आण अइरिण पयारित्रिं। 
पणमंतह नहयरहं उचिठ रज्ज-अहिसेड कारिवि ॥ 
परिणेविणु नाणा-बिहड॒ . विज्ञाइर-कुमरीउ ।. 
अह अप्पण वियसिय-मुहिड घेष्पिणु अंतेडरीड ॥ 


छ १७ ] सणतुकुमास्चरिड ६०, 


[७१४] 
सर-नरबइ-तणय-वयणेण 
निमुणेविणु जह जणय- जणणि-सथ्रण चिह्वंति दुक्खिण । 
आऊरिय-गयण-यलु विविह-खयर-खोणिद-लक्खिण ॥ 
निय-माहप्पु समग्गह वि. जयह मज्ि पयडंतु। 
सणतुकुमारु कुमार-चरु हत्थिणाग-पुरि पत्तु ॥ 


[७१५| 
तयणु स-हरिसु जगणि-जणयाई 
अहिणंदइ पय-कमल . कुणइ गरुय-पडिवत्ति सयणई। 
संभूसइ पणइ-यण जणइ तोसु जय-जंतु-वयणह ॥ 
सविह-निवेसिय-स्र-छुम- वणिण निय-वुत्तेतु । 
जणणी-जणयाइय-जणह कह साइ-पज्जंतु ॥ 


[७१६] 
अह निछित्त व अमय-कुंडम्मि 
संपाविय-सुरतरु व 'गिह-पसय-वर-कामधेणु घ। 


उवलदध-चिंतामणि व. चक्‍कवह्टि-रज्जाहिसित् व ॥ 
आससेण-वसुहा हिचइ निय-सुहि-सयण-समेउ । 
चिंतईइ पसरिय-हरिस-भरु विलसिर-गरुय-विवेउ ॥ 


[७१७] 


। . अहह धीरिहिं सुकुल-उप्पत्ति क्‍ 
अच्चब्शुय-रूव- सिरि . जीवियव्यु उवसग्ग-वज्जिउ | 
पंडिच्चु जयब्भमहिंड.. विउल-भोग-धणु स-भ्ुुय-अज्जिउ ॥ 
रज्जु जयस्स चमकक्‍्क-यरु कित्ति प्रक्कम-सार । 
लव्भइ धम्म-बसिण भ्रुवणि. विलूसिर-ग़ुरु-वित्थार ॥ 

७१६. १. कुमंमि; ३. क. ख,. सुरुतरू 
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[७१८] 
इय-विचितिरु गरुय-चडयरिण 
कारेवि वद्धावण्ड निय-पुरम्मि सयलम्मि निवईइण । 
निय-रज्जि निवेसिहण_ कुमर-रयणु पसरंत-रिद्धिण ॥ 
अणुजाणाबिवि सुहि-सयण गुरुयण-भत्ति करेवि । 
चारय-बंध. विमभोइडठण जिणवर सकक्‍कारेवि॥ 


[७१९] 
कस वि तारिस-गुरुहु पय-मूलि 
बह-नरबइ-सुय-सहिड स-दइओ वि विस्संभराहिव । 
निसुणेविणु धम्म-कह  हियइ धरिवि जिण-बयणु कय-सिवु ॥ 
संसारिय-सुह-विरय-मणु पडिवज्जिवि चारित्त । 
आससेणु सो राय-रिसि सु-गईहहिं गयठ पवित्तु॥ 


[७२०] द 
काल-जोगिण पुण सउण्णेहि ५ 
भरहेसर-चककव३- विहिण सहिण छक्खंड-वसुमइ 


उचसाहिय अशुकमिण वरिस-सहस-कारूम्मि अहगइ॥ 
वहुविह-समर-वसुंधरह॑ पसरिय-कित्ति-लएण | _ 
सणतुकुमारिण स-भुय-बल- पाविय-अब्शुदएण ॥ 


[७२१] 
अह सुनंदा-नाम-थी-रयण- 
प्मद्यण जयव्महिय- पिययमाण चउसहि-सहसह 
अच्चव्युय-भुय-चलई. नरबईण वत्तीस-सहसई ॥। 
सिधुर-तुरय-रहाहं पिह पिहु चडरासी. रूचंख । 
नव निहि चउद॒ह रमण मण-इच्छिय-वियरण-दक्ख ॥ 


७२१. ६. क, सहंसह 
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[७२२] 
सुइर-सचिय-सुकय-जोगेण 
इयरो थि भरहाहिवइ- उचिठ बिहठ अइरिण समज्जिवि। 
संपत्तत निय-नयरि. कित्ति-दश्य दह-दिहि विसज्जिधि ॥॥. 
एत्यंतरि.- सोहम्मिशण सुर-राइण सा्णदु । 
दिदरठ॒तहाविह-सिरि-सुहठ सणतुकुमारु नरिंदु ॥ 


[७२३] 
तयणु सायरु भणिठ वेसमणु 
मह वयणिण भद्द रहु॒ पुरठ गंतु सहदेवि-तणयह । 
चक्किस्सु चउत्थथह सोल-सहस-वर-नक्ख-पणयह ॥ 
सणतुकुमारह एहु मह कोसल्लिउ वियरेज्ज । 
तह तुहु तसु चकक्‍्काहिव३- रज्जहिसेउ करेज्ज ॥ - 


[७२४] 


ता कयत्थउ अप्पु मन्नंतु 

- आंयसिण निय-पहुहुतुरिउ तुरिठ सहरिसु नमिष्पिणु। 
सीहासण-छत्ते-बर- ड-हार-र्यणाई घेष्पिणु ॥ 
कुंडल-चामर-पाउयह जुयलई तह वबर-माल | 

. पायवीढ-रयणिण सहिय विलसिर-सिरिहि वम्बालू ॥- 


[७२५] 
....... गंतु गयउर-नयरि कुरु-बंस- 
जस-कलसह पयं-पुरट विणय-नमिरु वेसमणु जपहइ॥.... -- 
सोहम्मिय-सुर-वरिण. पेसिउ मिह तुह पुरठ संपइ || 
तह कोसहिलउ दिव्वु एहु पेसिउ तुम्हद जोग्गु। 
- काराविउ पुणु चक्कवइ- रज्जहिसेउ उदग्गु ॥ 


७२४, ७. वणसाल, 
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[७२६] ४ 
जेण पच्छिम-जम्मि किल जत्य 
सुर-मंदिरि आसि तुह गरुय-रिद्धि-वित्थरु पुरंदरु। 
सोहम्मि तहिं पि ३हु हुयउ एण्हि सुर-नियर-सुंदरु ॥ 
इय तुह ग्रुरु-वधव-सइ्िं कारावइ पडिवत्ति | 
तह मह मुहिण महायरिण तुम्ह पयासइ भत्ति ॥ 


[७२७] 
इय सुणेविणु चक्कि परिभोस- 
वियसंत-वयण॑बुरू._-कोसलीउ सयलु वि पडिच्छई।- 
वेसमणह पृणु पवरु सन्‍्सविहम्मि आसणु पयच्छइ ॥ 
एत्थंतरि सुरू वेसमणु अभिओगिय-तिय्रसेहिं। 
जोयण-महिह्हिं समुद्धरिय- रय-क्यवर-तगएहिं॥ #. , 


[७२८] 
वहर-मरगय-पुलय-वेरुलिय- -.. . - -- 
ससि-ध्वरकंत-प्पम्नह पंच-वन्न-रयणिहिं विणिम्मिड | . .. 


निय-किरणिहिं अवहरिय-- तिसिरु रय॒ण-पेढउं कराविठ ॥. 
तदुवरि निरुवम-निय-महिस- निज्जिय-तियस-विमाणु ।- 
अहिसेयह मंडवु विहिड  तिहुयण-सिरिहि निहाणु ॥ 


[७२९ | 
तस्सु अंतरि पुव्ब-दिसिं-समुहु ु 
सीहासणु संठविवि पायबीढु तहि पुरठ ठाविवि । 
सु-मुहुत्तिण न्र-रयणु पणय-पुव्वु आसणि निवेसिधि # 
खीरोय-महोयहिहि मणि-क्ंचण-कल्सेहिं। 


आणेविवि निम्मछठ सलिछ अंभिओगिय-तियसेहिं ॥ 


७२७, २. क, “फंचुरुहुं - ७. के, ख. सविहिंमि, 
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[७३० | 
तयणु मागह-गग-वरदाम- 
पमुहुत्तिम-तित्थ-जल॒. कुसम-गंध-ओसहि गहेविणु । 
जय जय चिरु नर-रयण  महियलि त्ति पुणु पुणु भणेविणु ॥ 
विज्जाहर-नर-सुर-गणिहिं मंगलि पयडिज्जंति । 
मग्गण-सयण-किमिच्छियह इच्छिई वियरिज्जति ॥ 


[७३१] 
पडह-मदल-तिलिम-ढक्काहिं 
कंसारूय-ताल-वर बंस-बेणि-काइलिय-वुक्फहिं । 


पज्ज॑तिहिं पह-रविण. करडि-संभ-भेरिय-हुइुक्क्िं ॥ 
न्टारंपि पयट्टियहिं. तहिं आगंतु खणेण । 
रंभ-तिलोत्तिम-उव्वसिहिं सुर-सामिहि वयणेण ॥ 


[७३२] 
अइ-महंतिण विहव-जोएण 
चक्‍्काहिव-र|ज्ज-अहिसेय-सहिम वेसमणु विरइवि। 
उबसाहइ सुखइहि पुरठ पुच्ब-बुत्ततु सयल थि ॥ 
. सणतुकुमारु वि नर-रयणु पाविय-चक्‍्कवरत्तु । 
उबज्चुज३ छकखंड महि. असम-सुहामय-सित्त ॥ 


[७३३] 
. अवर-बासरि स-परिवारस्स 
सोयामिणि-नाडयह._. रंग-मल्झि सहरिसुब॒विद्रह । 


कय-भूसण-सयल-तणु तियसु एग्र इसाण-कप्पह ॥ 
नियय-पहा-प्सस्वहसिय- सेस-त्तियस-तणु-कंति । 


'कज्ज-वसिण संपत्तु खुर- सामिहि सविहम्सि त्ति॥ 
5 पीट 
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[७३४] 
है सुर्रिदिण विहिय-सककारु 
परिसाहिय-कज्ज-विहि नियय-ठाणि सो तियसु पत्तड। 
स-वियककु सोहम्मिइहि सुरिह्दि तयणु॒ तियसिंदु बुच्ठ ॥ . 
जह पहु एश्ण सुरवरिण.. पसरिय-तेय-भराई । 
निय-तणु कंतिण पृह हरिय सब्वेसि पि सुराहई।॥ 


[७३५] . 
तयणु प्मणिउ तियस-नाहेण . . 
नणु एश्ण पुष्च-भवि. विउछ-भातन-सुद्धिग परवित्तिण। 
संचिण्णु आयंबिलूय- वद्धमाणु तथु एग-चित्तिण ॥ -. - 
इय तब-तेइण तेण इह असरिस-कंति-कलाबु । हे 
हुयठ तियस्ु इंसाण-.. छुर-पंहु-सम-सिरि-सब्माबु ॥  - 


[७३६] , - 
पुण वि पणमिधि भणिउ तियसेहिं 
पहु पसिय कहेसु नणु श्रुवण-सज्म्ि कि कस वि अन्नह । 
एयारिस-तेय-सिरि अत्थि एत्थ चिर-विन्न-पुन्नह ॥. 
इंसि हसेविणु सर-बइण तयणु श्रणिउ -- नणु हंत। 
एयह पृण्णईं काईंकव - तेय-स्सिरि विलसंत ॥ 


[७३७]... 
का व अबवरह वि-जय-रंगम्मि 
बविलसंतह खयर-सुर- अखझुर-पहुहु सयलूूह वि मिलियह। 
पुव्यज्जिय-तब-सिरि. व देह-पह व जा सणुये-मित्तह ॥ 
आससेण-कुल-कमल-सर- मंडण-कलहंसस्स । 


सणतुकुमार-नराहिवद ससहर-विसल-जसस्सु ॥ 


७३६. ६. क. चित्त, ८. क. कांईं 
9३७, ७. संडसा., ९, के, ससृह 
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[७३८] 
एत्थ-अतरि तियस-पहु-सहह 
मज्ञम्मि वि सुर-कुमर .. दोण्णि किचि संजाय-सच्छर। 
नणु माणव-मेत्तमह इहु घडेइ कह इय विचितिर ॥ 
तियसराय-वयण-स्सवण-. समर्णतरु पसरंत । 
कुणहिं संक पत्थुय-चिसर॒ तयणंतरु तूरंत ॥ 


[७३९ | 
तियस-सत्तिण बड़य-रूवेण 
सिरि-गयउर-नयरि छह पत्त तयणु दोवार-पालिण । 
संभालिय दो वि तसु चकक्‍कवइहि ते अइर-कालिण ॥ 
तयणु प्वेसाविय छहु वि. जबणिय-अतरिएण । 
तवखणु सणतुकुमारिण वि. कारिय-मज्जणएण ॥ 


[७ 8० ] 
भणिउ -- साहह केण कज्जेण . 
इह आगय तुब्मि अह भणहि हरिस-वियसत-लोयण , 
लहु जबणिय-अंतरिण.. दिदुनचकृण-अंगुद्द बंधण ॥ 
जह --- पहु तुह रूव-स्सिरिहि अवलोयण-कज्जेण । 
द्रह आगय अम्हि अह .जंपिउ चक्‍कदरेण ॥ 


छह] | 
एहु जइ ता तुम्हि अवरण्हि 
आगच्छह मह पुरउ दो वि मद अत्थाण-मंडवि । 


. जिह पेच्छह मईं विहिय- सब्व-अंग-सिंगारु पुणरवि॥ 
इय चक्‍्काहिव-भासियर्ड सुणित्रि तियस ते ताव। 
गर्महिं कहिं थि वि चक्‍्कवइ सहहई वईसइ जाव ॥ 

७३८, १, के, पहह, 
७४१, ४, क. मई; ५, क, पुणुरवि; ८, क. गमइहि, 
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[७४२] 
अह पढतिण बंदि-विंदेण 
गाय॑तिहिं गोयेणिद.. नच्चिरेहिं नड-नहं-जल्लिंहिं। 
किज्जंतिहिं मंगलिहि.. अकंय-सुकैय-जण-हिययं-सल्लिहिं | 
मग्गण-सयह मणिच्छियंह वियरिज्जंतइ दाणि। 
चक्‍्क-प्पहुहु नियट्वियय. इय मज्जणय-विहाणि ॥ 


[७४३] 
संख-सदिण मुणिय-मज्झण्ह- 
भंकारि भेरि-रविण वार-तरुणि-कहियम्मि अवसरि । 
वीसंत३ तूर-रवि वंगम्मि गच्छंति नियन्धरि ॥ 
नच्चणि-नड-नट्टारइहिं. निय-निय-ठाण-गएंहिं । 
सयलेहिं य अहिगारिइ्िं खेय-विणोय-रएहिं ॥ : 


[७४४] 
लहु मिलंतिहिं धाव॑माणेहिं 
पडिसवणिय-माणविहिं. चज्जिरेहिं अवसरिय-संखिहिं। 
परिसोहिज्जं तियहि अतिहि-सत्तसालहिं असंखिहिं ॥ 
अग्गासणियग-वंभरणिहिं. सज्जीकिज्जंतेहिं । 
किविणाणाह-वर्णीमगंह॑ भत्तिहिं दिज्ज॑तेहिं ॥ 


[७४५] 
वार-तरुणिहि सारबिज्जति 
निव-भोयण-वेश्यए._. वेज्ज-संत-बोइएहिं पहुत्तिहिं। 
अंजय-जणि आगयइई वइसदेव-आहुइहिं हुंतिहिं।॥ 
तुरिउ चकोस्य-पंजरिहि संचारिज्जतेहिं। 
वायस-पिंडिहिं तरु-सिहर- फलगि खिंबिज्जंतेहिं॥ . 


७५२, २, क. गातिहि,; ५. क, किज्जतिहि, ९. इमय, 


७४४ २, क, माणविहि, ९- क, भत्तिहिं, ख. भात्तहिं, 


७४९ ) संणतुकुमारचरिड 


[७४६॥ 
सालि-सिहरिणि-संव-पककन्न 
महु-सप्पि-तीमण-दहिय-  दुद्ध-पउर-पाणय सु-वेजण । 
लहु महुर-कसाय-कड- तित्त-झवण-हिय झुवण-रंजण ॥ 
निवइ-निउत्तम-माणविहिं. रसवह सुह-सय-लूब्भ । 
निष्फाइय अइरिण-जणिय- वबुड्ढिह-धाउ-संदव्भ ॥ 


[७४७] 
तयणु सक्‍कर-दवख-खंज्जूर- 
अक्खोड-दाडिमे-कंठम-. सालि-दालि-बंजण-सुसक्किय । 
घय-उप्ह लवण-स्सिरिय.. संह्दि-सेव-मोयग-सुरुक्किय ॥ 
वर सुकुमारिय सक्‍कुलिय मंडिय श्रुइंहुडिया यथ। 
वेज्ज-विहिण भ्रुजय-जुशण चकक्‍्कवइण श्रुत्ता य ॥ 


[७४८] 
अह लव॑गये-एलं-पणणसार- 
जबी रिय-जोइफंक- तये-तमाल-दल-जाइवत्तिय | 
ककक्‍्कोलय-पू गिफले- नागंवल्लि-कप्पूर-वत्तिय ॥ 


जहरिह वियरिय सेवयह नमिरुत्तिम-अंगाहं | 
तयणंतरु तिण गंहिय-रसे इये -संयलुंह भोगाह ॥ 


[७४९| 


तयणु मिगर्मय-पंरिमरूग्गार- 
हरियंदण-घुसिण-सिरिखंड-अगुरु-कप्पूर-पंकिण । 
सयवत्ति-चंपय-करुणिं- जाइ-कुंसुम-दल-परिमर्॑किण ॥ 
सुकय-विवाग-सहस्स-भवु करिवि विलेवणु अंगि। 
ओलग्गाविवि आहरणं संर-विश्ण्ण सब्बंगि॥ 
“ ७४७, १, के, सकक्‍क 


+ "कु 
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[७५०] 

अह सदयविय-कंति-पथ्मार- 
अपृहत्यिय-सुर-असुर- तारयाडिबससहर-दिवायरु | 
निम्माणय-कम्पन्कय-. संधि-वंधस-व्यंग-छुंदरु ॥ 
कय-असरिस-सिंगार-विहि परिहिय-देव-हुसुल्छ । 
वदि-विंद-उम्पुद्न-जसु निय-परियण-सोहिए्छ ॥ 


[७५१] 
व्य-अवसरि बिडरू-अत्थाण- 
वर-मंडवि उवविसिधि नियग्र-निउत्त-पुरिसेहि स-हरिसु । 
सदावइ चककबई चइय ते वि तहिं एंति असरिसु ॥ 
हरिसु बहंता निय-मणिण कि पुण चक्‍क्रवइस्मि | 
सच्चवियम्मि विसेसवर विरइय-सिंगारम्भि ॥ 


[७५२] 
अहह धिसि धिसि ब्ि-रसु संसारु 
जमिमस्सु वि नखरह एत्तिए वि अंतरि इमेंर्सि । 
सेजायइ विस्तम दस जणिय-छुयण-सुहि-ताव-पगरिस ॥ 
इय परिचितिर तियस दु-वि लछहु विहलिय-ग्ुइ-छाय ) 
भणिय नरिंदिण - तुम्दहि किह दीसद हय-मुद-राय ॥ 


[७५३] 


पश्रपहि तियस - चहिकद 


कि मे नियदि नियय-तण जमिह आसि जो ऊकंति-वित्थरु । 
है मत्मण-क्ालि सु न एश्टि तयणु सहस नि नरबरू ॥ 


मु 
नणू कि गद शर्णनि इस लितिंश निम-्तंण जावे । 
शो 


नियद निरिकठ ससि-रसिण ओडलिय पि थे ताब | 


4५ सख्र 25 
फट३, ६, मे, मियां वि, ऊ, विसश्िय 
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[७५४] 
तयणु तक्‍्खणु मणु समुक्खिविधि 
छक्खंड-खोणीयछलई॑. नवह निहिई्दि चउद्ह॒ह रयणहं | :.. 
वत्तीस-सहसह गरुय -  मउड-वद्ध-नरबइहिं अणहहई ॥ 
जक्खह सोलस-सहस-परिसंखह आण-कराईं । ह 
चउसट्टि य सहसहई सुकुल- छिलियहं भत्ति-पराई।॥  - 


[७५५] 
अ-थिरु जोव्वणु धणु अ-साहीणु 
सुहि-सयणु स-अत्थ-रर॒ सलिल-विंदु-चंचछ सरीरुबि। ८ -.: 
इय दुहयरि भव-गहणि रमई कि णु इह पुरिछ्ठ घीरु वि॥-: 
इय चितिरु उब्बिग्ग-मणु गहिउ-कामु चारित्तु । | 
सणतुकुमारु समुल्लबइ भव-कंतार-विरत्त ॥ 


[७५६] | 
अहह अहमिह भह्द तुम्हेहिं 
नित्थारिउ भवु जत्तिहि वितह-रूव-अहिमाण-घत्थउ । 
चुडडंतु महन्नवहं मज्ि देवि निय दो-वि हत्थ 3॥ : :<7.: 
तयणु तियस वज्जरहिं मणु चकक्‍क-प्पहुहु मुणेवि। 
धन्त्रु महायस तुहुं जि पर जो एच्तियमेसे वि॥ . - ... 


[७५७] 
विलिय-कारणि चहवि चक्कित्त 
चांरित्त-गहणुसुयउ हुयउ जमिह तुह अज्ज दुज्जय । 


संकंत य. संति तणु-. मज्मि रोग ओसह-अ-सज्ञय ॥ 

नणु कह जाणह तुब्सि इय चकक्‍क्रवश्ण पृदम्मि। 5 
पयडिय-रूविहि सरिहि सुरपहु-बश्यरि सिद्ठम्मि | 

७७४०, ३. क, चठउदयहं.' 

७७, ५, क, वोरु, 
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[७५८] 
अहह घिसि घिसि कम्म-परिणाभ्रु 
कु-वि दारुणु भुवणह वि अइवब तुच्छ संपय समग्ग वि। 
चल परियणु समणु अथिरू सरय-अब्स-सम दहय-संग वि।॥ 
तणु पुणु एहु अणस्थ-फड सयलासुइहि निहाणु | . 
अ-बुह-जणिय-पडिकम्प-विहि वितह-रूव-अभिमाणु ॥ 


[७५५९] 
जमिह एयह पढम-उप्पत्ति- 
हेऊ वि विवेइ-जण- . शरहणिज्जु उब्वेय-कारणु । 
पगरेए वि निग्गुणं नवहिं असुइ-विषरिहिं दुहावणु॥ .' 
कप्पूरागर-मिगमयई चहु-सोगुव्शोगाई । । 
एहु सरीरु विणास-यरू दुह-यरु निस्संगाह ॥ 


[७६० | | 
सुक्क-सोणिय-रुहिर-वस-मंस- 
मज्जासु३-पूइ-रस- मुत्त-अंत-पित्त-प्पला बिउ । 


नव-छिदु मलाबविलड॑. विहिण असुइ-दलिएहि घडाविउ ॥ 
इय जह जह परिचिंतियशइ तणुहु सुइत्तणु किपि। 
तह तह दीसईं असुइमठ सयल वि बिवुहेहिं पि ॥ 


[७६१] 
जाव अज्ज वि सयण साहीण 
जा लच्छि न प्रिहरद जाव भियग वद्धति वस-गय। 
जा पिययम पिय-करिय जाव आण खंडरहिं न अंगय ॥ 
जाव न जायइ विहुर-यरूु तणु परिणाम-असारू। 
ता कछ-ति किल्जज धा्म-घिहि पर-भ्रच-कस-साप्रारु ॥ 


७६५ ] संणतुकुंमारचरिड - ८१ 


७६२ व 
इय विचितिरु मेरु-थिर-चित्त 
कुरु-बंसह जस-कलंस. आससेण-नरनाह-नंदणु । 
उज्झेविणु धण-रयणं- सयण-सुहृड-करि-तुरयं-संदेण || 
चहु-वित्थरिण पहाविउण जिण-बर-तित्थु पक्ित्त । 
उसहदत्त-सरिहि पुरठ पडिव्जइ चारिं ॥ 


[७६३] 
अहह नरवर चरिए्ः अजुंसरिड 
तई भरह-नराहिवद बसुह सयलू छीलई चईंतिण । 
आराहिउ जिणवरई  गुरुहुं वयणु. इस उज्जमंतिणं-॥ 
इय उवचूहिर पय नमिर. सणतुकुंमार-मुणिस्सु । 
तियस गंतु वइ्यरु सयलछ: साहई तियंसिदस्स ॥' 


[७६४] 
कि तु सज्जण ते जिंति जि दइय 
तिजि नरबर ते ज्जि सुहि तिंज्जि तंणेयं ति जि निय-सहोयर | 
तिज्ञि संदग तिज्जि भंडः तिजि तुरंग ति जि गंप-सिंधुर ॥ 
ते ज्जि चउदृ॒ह रयणं ति जि जवंखई सोल सहस्स। | 
पुट्धि न छड्हिं निय-पहुँहु. सणतुकुंमार-मु्णिस्स ॥ 


[७६५| 


अहह सामिय -पर्णय-कारुणिय 
विलबंतठ भिच्च-यणु.. सयल॒- एहु किह किहं- विः उज़्यसि । 
परिवालस कित्तिय वि. दियहे वलिवि एमेवः संज्ञसिं॥। 
पुव्चि पि हु भरहाहिवर उसहं-जिणिद-सुयस्सु । 
जायउं केवल-नाण-धर्"ण. निय-पय-पालतंरंस ॥ 


७६२, २, क. कुरव सह 
७६४, ६ क, ति जि चठ 
११ 
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[७६६] 
कह व झ्ुय-वलू-दुलिय-रिउ-छुलछह 
तुह नाह पिरहिण श्रुवणु विविह-खुदद-विदविड हथि 
कु व अ-सरणु विलविरह एण्हि तस्सु उवयारु करिहइ ॥ 
इय विलवेत परिब्भसिय सयल ति जा छम्म्तास | 
विगय-त्ताण अणाह परिसिल्‍्लिर-गुरु-नीसास ॥ 


[७६७ | 
राय-रिसिणं थि तिबस-गिरि-सिहर- 
थिर-वित्तिण सीह-अवछोइएण वि हु ति न निरिक्खिय । 
तयणंतरु निय-नियय-. ठाणि पत्त अच्चत-दुक्खिय ॥ 
राय-रिसी वि हु पुव्य-कय- भोग-हलिय-कम्मंति । 
एगागी उज्जय-हियड - - चरणि जणिय-जम्मंति ॥ 


[७६८] 

श् विहिय-छट्ठह तवह पज्जंति . 
'गुरुययणिण अन्नयरि ठाणि गंतु विहर॑तु महरिसि। 
पृथ्वज्जिय-असुह-निय-. कम्म-सेस-उदयम्मि असरिसि ॥ 
गोयर-चरियह परिसमिरु कृत्य वि सवणि लहेइ 
छेलिय-तक्किण उल्लियउ बीणाउरु झुँजेइ ॥ 


[७६९] 
> तयणु वेयण सीसि तजु-दाहु 
उक्कोउ पृणु छोयणई . कुच्छि-सछ पाउम्मि अरिसिय । 
बच्छ-त्थलि तोडु करि कंपु -पाय-मूलेसु रप्फय ॥ 
पुष्टि जलोयरु कंघरह॑ गंड-माल खय-काल | 
पाउव्युय सब्बंगि पुण कुट्ट-व्याहि कराल ॥ 


छ६७, ७, क, कंमंति. 
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[७७०] 
इय दुरंतिहि जीय-पज्जंत- 
समयावह-दुह्यरिहिं हुयहिं वहुहि अन्निहिं वि वाहिहिं। 
सयल्स्सु वि स्ुवण-यलछू- जणहु जणिय-ग़ुरु-हियय-दाहिहि ॥ 
सुरगिरि-चूछ व अविचलिर- माणसु सणतुकुमारु । 
चिद्द३ अहियासंतु निरु सुमरंतठ नवकारु ।॥ 


[७७१] 
अह निरिक्खिय सु-म्ुणि-चरिएण 
अइं-विम्हिय-माणसिण_ भणिउ सहहं सोहम्प-ईंदिण । 
जद - पेक्खहु छर-गणहु चरिउ चक्‍्क-पहु-मुणिहि भाविणं॥ 
जो छटद्ठ8-दुबाठ्सम- पमुह-तविण विविहेण । 
सोसइ धम्म-सरीरु भव- भावुव्विग्ग-मणेण ॥ 


[७७२] 
न उण वाहिहिं विहुर-जय-जंतु हा 
: बबरोवण-कारिहिं टि. वहु-विहाहिं पीडिज्वमाणु वि। “- ... 
सिक्‍कारु वि सुबह न ये उबयरेइ तणु भण्णमाणु वि।. 
अआुवणस्सु वि सारीरिइहिं वाहि-विसेस-हराहिं । 
उप्पन्नाहिं वि ओसंहिहिं. आमोसहि-पम्मुहाहिं ।। 


[७७३] 
इय भ्णंतह तियसनाहरुछु 
मणि विम्हिय सयछ सह गुण सुणेइ तखु निव-सुर्णिदह। 
भुवणुत्तर-सुचरियह_. आससेण-छुल-गयण-चंदह ॥ 
कि पुण ति जि पुव्वुत्त सुर दो-वि अ-सइहमाण | . 
आगय राय-रिसिहि पुरठ वेज्ज-रूबु धरमाण ॥ 
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[७७४] 
खसुहु खासह जरह अरुईए 
कर-कंपह रप्फयहं गंडमाल-बाहीए सोसह । 
अरइए भर्गंदरह सूल-रुजह अन्नह वि दोसह ॥ 


विहिड विगिच्छ खणडिण वि करहुं देहु निरवज्जु । 
एहु सु-विणिच्छिवि मुणि-वचसह अम्ह वणु पडिवज्जु ॥ 


[७७५] 
इय पर्यपिर तियस पृणुरुचु 
पक्खंतरि परिभमिर भणिय साहु-बसहिण ति - साहह । 
कि बाहिर रोश अह अंतरा वि तुब्भे विसोहह ॥ 
ता स-वियक्किय भणहिं सुर - नणु मुणि वाहिर रोग । 
फेडिबि अम्हि करहुँ खणिण सयलि वि सज्जा छोग॥ 


[७७६] 
तयणु दाहिण-करिण परिमुसित्रि 
निय-वामह करह नव- तरपि-किरण-दिप्पंत अग्रुक्षि | 
उबदंसिधि तहं सुर पुरठ भणिउ मह-रिसिण - नणु सलछि॥ 
मह अंतर-रोगई तणी एपएइह्ि पुणु केत्तिय-मेचु । ह 
कि तु सहेवा पच्छह थि अज्जु ति सहर्ड निरुत्त ॥ 


[७७७] 
अह.- महा-मुणि नूण जइ तुहु जि 
इह-अंतर-रोग-हरु इय भणंत चलणेसु निवडिवि। 


दु-वि साहहिं तियस सर- पहु-पसंस अप्पाणु पयडिवि ॥ 
सणतुक्ुमार-महारिसिहि आसिव्याउ बहेगि । 


सुर घरि गंतु सर-प्पहुहु तब्युत्ततु कहेवि ॥ 


७७५, ६, तो. 


७८३ ] सणतुकुमारचरिड 


[७७८ | 
वपु रि धीरिम कट रि सरल्त्त 
अरि उबससु हुंहू वयण- मण-निरोहु निउंछणर्उ खंतिहिं॥ 
वलिकिज्जहु संजमह तबह तह य तसु ह-कंतिहिं ॥ 
इय पुणु पुणरवि सुर-सहह दु-वि ति तियस जपंत ॥ 
सणतुकुमार-महारिसिहि. चिट्ृहिं गुण गायंत ॥ 


[७७९] 

राय-रिसि वि हु निय-गहीरत्त- 
अवहत्थिय-दुष्दुयहि.. सयलन्रोग निरु सम्म-करणिण । 
अहियासइ जिणवरिण  भणिय-पिहिण भाचइ य हियइण ॥ 
एंतु खलिज्जइ जलनिहि वि लहरि-मिन्न-कुलसेल । 
न उ पृव्वज्जिय-असुह-निय-कम्म-विवागह मेल ॥ 


[७८०] 
जिय अयाणुय विहिउ सयमेव 
तईं पच्छिम-जम्मि इहु पावु कम्म-पृथ्भारु शरुयठ । 
तिण हुक्‍्कहिं एउ तुह दुसह दुक्‍्ख-दंदोलि बहुयठ ॥ 
नासंतिहिं वि न छुद्धियिय निय-दुक्‍्कय-कम्माई । 
- ता वलिकिज्जहुं हुं रिउहु समइ समुह पत्ताई ॥ 


[७८१] 
इय पमाइण राग-दोसेहिं 
मिच्छत्तिण अधिररहिं. विहिंड जमिह हय-मोह-घत्थिण | 
तसु पाव-महहुमह फलई लेसु जिय तुहं स-हत्यिण ॥ 
नहि लब्भतह स-कय-फलि पुरिस परम्प॒ह हुंति । 
सह-धाविर निय-छाय नहि. के-वि हु छड़्डिवि जंति ॥ 
.._ ७७८, ५. क. कंतिहि. 


७८०, २. क, ख. जमि. ३.पाव, ५. टइक्कइ. 
७८१. ५. क. सुहु; ख. हु.तु 
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[७८२] 
 इय विचितिरु चरणु अणुचरिवि 
अहियासिवि पुृव्व-निय- कम्म-जणिय-गुरु-बाहि-वेयण । 
परिसीलिधि सयलू-जिण- कहिय किरिय चिर-पाव-भेयण ॥ 
उसह-भरह-पमुहुत्तिमह  पुरिसः चरिय सरंतु । 
जिणवर-वयण-महोसहई  निच्चु वि हियई परंतु ॥ 


[७८३] 
. सुहिण कुमरह भात्रि मंडलिय- 
निव-रज्ज़ि वि अइगमिवि वरिस-सहस पन्‍नास पिहु पिहु । 
चक्कित्ति समणत्तणि वि लक्खु लक्खु इय सब्बओवि हु 
परिवालेवि अहक्‍्कमिण_. तिण्णिं वरिस-लक्खाई । 
आउय-अंति खबिधि असुह- कम्म-रोग-ढुक्खाई.॥ 


[७८४] 
* समय-नीइण गंतु सम्मेय- 
गिरि-रायह सिहर-तलि “ मासिएण तब-क्रम्म-्जोगिण । - 
निय-पावईं विहडिउण.. विंहिय-ुद्धि .निम्मल-विवेगिण ॥ 
सणतुकुमार-सुरालयेई. गयउ सु सणतुकुमारु। 
मह-रिसि ग्ुरूगुण-रत्त-मण पाविय-जीविय-सारु ॥ 


[७८५]. हलक: 
” _- तेत्थ महरिह-विसय-सुक्खाई .. पे 
' सुरनाह-सामाणियहं सुई उचिय चिर-कालु सेविवि। 
कम-जोगिण पुणु तठ वि निय-ठिईए पज्ज॑तु- पाविवि॥ 
होठ विदेहि निवंगरुहसेविय-चरणायारु । 
सुगहिय-नामु सु सिज्यिहर खविय-पाव-पव्भारु ॥ 


७८३. १. क, सु था6 कु गांझछत ॥ा कुमेरह, | 
७८४, ७, क, सु प्रां5आतए 


७८६ ] संणंतुकुमारचरिड ह ८७ 


[७८६] 
इय निरंतरु मणिण जिणचंद- 
मुणिनाह-सी सत्तिमह सुयण-सुहय-ग्रुण-रयण-भूरिहि। 
सुमरंति१० अणुदिणु वि नाम-मंतु सिरिचिंद-हरिहि ॥ 
सिरि-हरिभद-मुणीसरिण विरइंठ छेसिण एहु। 
सणतुकुमार-नराहिब्‌ह चरिउ सुकय-कुल-गेहु ॥ 


इति श्रीश्रीचंद्रर॒रि-क्रम-कमल-ससल- 


श्रीहरिभद्रसरि-विरचित-श्री मदरिप्ट ने मि-चरिते 
श्रीसनत्कुमारचक्राधिराज-चरित समाप्तमिति* ॥ 


# के, मंगल महा श्रीः ॥ 


सनव्कुमारचरित 
गुजराती भाषांतर 


.. मलयाचलनां वनो जेनो केशपाश छे; उत्तृंग मेरशिखर रूपी उत्तभ्षांग 
(>मस्तक)थी जे पंक्रायेढी छे; चंद्र ने सूर्य जेनां छोचन छे; तारकश्रेणि जेनी 
श्वेत देतपंक्ति छे; गिरिराज हिमालय अने विंध्य जेनुं कठिन अने स्थूछ स्तनयुगल 
छे; कार्लिदी नदीनो जलसमूह जेनी रोमावलि छे; स्वगेंगाना पुलिन जेनां जघन 
: छे; सागर जेनुं अबर छे-- 

एवी प्ृथ्वीवधूने मंडित करतो, पोताना मंदराचऋ वेंडे बाकीना बधा द्वीपोर्ना 
माहात्म्यना झलहव्ठाटने खंडित करतो, हजारों पहाडो नगरों खाणों गामो नंदीओ 
अने देशोथी समृद्ध एवो महान जंबूद्वीप छे. ए जबूद्वीपेमां प्रसिद्ध भरतंक्षेत्रमां-ज्यां, 
रात्रे चंद्रोदय थतां घरनी भींत परनां चित्रोमांनी तरुणीओ, जगद-वल्लम सूयेनों 
अस्त थतोी जाणीने भारथी द्ववित थंतां चित्त वा, चेद्रकांत मणिमांथी ,स्फुरली 
जल्प्रवाहथी भराई आवेली आंखो वात्गी, जाणे के भरपूर दुःख प्रसरवाथी कंठमागगे 
भराई आबव्यो होय तेम, सूर्यना विरहे रडी रही छे दा 
ज्यां, गिरिराज समा ऊंचा गजराजोना गंडस्थल्मांथी गढ्ता भ्दजत्ूथी 
भोंय छंटातों होवाने छीवे, अने राजसमूहनां श्वेत छत्रर॒त्नो वडे (सुना) तीक्षण 
किरणोनुं निवारण थर्तुं होवाने छीघे सौ छोको (जेमने मनमानी वस्तु आपवामां 
दक्ष . एवा राजवीओए, संतुष्ट कर्या छे), ओष्मऋतुमां पण चर्षाऋतुने संभारंतां 
नथी--- 
एवा ए. भरतक्षेत्रमां, जेम मुँक्तारत्न सन्युण (>दीरा सहित); कोटना 
न्‍्गकाना) ,अलंकारमां रहेरुं, सुनिवेश (सुंदर स्थाने स्थापित) होवाथी आनंददायक, 
रत्नाकर(>समुद्र) रूपी असामान्य वंशमां जन्मेलुं, अति पवित्र, पाणीदार, सज्ज- 
नना हृदय उपर विराजेलं अने हाथीने पीडाकारक होय छे;, तेम तेना जेवुं . हस्ति- 
नापुर नगर हतुं, जे गुणवारुं, गढरूपी, अ्ुंकारथी युक्त, . सुंदर घरोने लीघे 
आनंददायक, असामान्य अने उत्तम वंशोनु उद्भवस्थान, ,अतिपवित्र, सारा वेषा- 


. रीओथी युक्त, सब्जनोनुं, मन हरनारु, उपद्रवस्हित अने अमरावतीना जेवा 
. १६ हर ह के 5) ह 


० खसनत्कुमारचएररत 


सौदर्यथी झब्हरतुं हतुं; शब्रुओए (कदी पण) तेनी मर्यादानों भंग कर्यों न हतो, 
(9४४४-४४ ८) 


त्यां अश्रसेन नामे राजा हतो. ते सर! (१. सूर्य, शूर) होवा छठतां 
संताप शमावनार हतो; बहु दान! वाढ्गो होवा छतां मद रहित हतो। गय- 
पिय” (१, प्रिया रहित, २. हाथी जेने प्रिय छे तेवों) होवा छतां, पोतानी 
पत्नीनुं मन हरनारो हतो; 'दोषाकर! (-१. चंद्र, २, दोषसमह)नुं खंडन करनारो 
होवा छतां कुम्ुदवनने सुंदर संतोष आपनारो हतो, धर्मेंबुद्धि वाठों होवा छतां 
'पराथ-रुचि! (-१. पारकाना ढब्येनी रुचि वाछो, २. परमाथ कखानी रुचि- 
वाढो) हतो, 'जलनिही! (5१, जल्‍ूनिधि, २. जडतानुं धाम) न होवा छतां 
'समुद्र' (-१., समुद्र, २. सुद्रायुक्त) हतो; बहु मानी होवा छतां अमानी (<निर- . 
भिमान) हतो; 'सिव'नो (८१. पार्वतीनों, २. मांगल्यनो) संग तेने प्रिय होवा छतां 
ते, रुद्र'ँ (-१. शंकर, २. उग्र) न हतो. (9४९). ते उन्‍नत तेम ज नम्र हतो; 
'विउस! (-१ दूषित, २. विद्वान) तेम ज अतिशय कुछीन-हतो; अति समय तेम ज 
क्षमाशीक हतो; शीढवान तेम ज सुंदरतानुं धाम हतो; जगतना छोकोनी आंखोने 
- सुखदायक, तेजना मोटा भंडार समो अने प्ृध्वीमां साररूप हतो. (४५०). 


' “ - सहदेवी एवा नामे जाणीती तेंनी पटराणी हती : अनुपम रूप, छावण्य 
अने गुणों रूपी रत्नोना विषयमां ते रोहणाचतछनी भोंय समी हती; कुंदकलठी समी 
तेनी दंतपंक्ति हती;  कुबलूयनी. पांखडी. समु॑तेनुं नयनयुगल हतुं; तेणे वदनथी 
कंमत्लनी कांतिने पराजित करी हती; तेनी वाणी कलूहंसी अने सारसी समी मधुर 
हती; शरदऋतुना चंद्र समो तेनो कोर्तिकछाप .(बघे) प्रसयों हतो. जेवी शंकरने 
गौरी, मुरारि(-विष्णु)ने छक्ष्मी, चंद्रने तारा, देवराज इंद्रने उर्वशी, पांडवोने 
द्रौपदी, तथा कृष्णना पुत्र प्रधुम्न (-कामदेव)ने रति अने दशरथपुत्र रामने सीता, 
तेवी: गुणरत्नोथी समृद्ध ते तेनी मनमानीती-हती. (४५१-४५२). 

पूर्वभवना पुण्ये: करीने पवित्र होईने, एक बीजा प्रत्यें असाधारण प्रेमथी 
अनुरक्त चित्त वाढ्ां- एवं तेमनो, .धर्मने बाधा न पंहोंचे ते रीते विषयसुख भोग- 
व॒तां। केटकलोक काछ वीत्यो के 
“7 कोई एक अवसरे, सहदेवी रात्रे सुखंशय्यांमां सूती हती त्यारे तेणे स्वप्नमां, 
प्राणीओने सुखरूप, गुणवंतं अने मनहर एवी नीचेनी वस्तुंओ पोताना मुखमां 
प्रवेश करती जोई : हाथी, सिंह, इषभ, अभिषेक, चंद्र, सूर्य, ध्वज कृछ्श, मात्ठा, 


सनत्कुमारयरित ९१ 
कमतसरोवर, समुंद्र, विमान, रत्नसमूह अने अग्नि. एटले गभरायेला मुखे एक- 
दम उठीने, विनयपूर्वक हाथ जोडीने, तेणे राजाने स्वप्नो कह्मां, (2५३-४५४),. 
एटके शरदपूनमना चेद्रनो उदय थतां जेम समुद्र, मेघमात्ठा दृष्टिए पडतां जेम 
मोर, सूर्य ऊगतां जेम कमत्सरोवर, कमत्झड जोतां जेम राजहंसो, अने व्सत- 
उत्सवर्मां जेम आंबो, तेम जेनी शोभा द्विगुणित थई छे तेवो राजा, स्वप्नोथी 
सूचित सद्भाग्यनुं ज्ञान थ्तां, केमेय अने कयांये जाणे के समातो न हतो. (४५५). 
पछी पृथ्वी परना चंद्र रूप ते राजा, आनंदथी गद्गद वाणी वडे पोतानी प्रिया 
सहदेवीनी समक्ष बोल्यो, “देवी, देव, दानव अने मानव जेना चरणकमढने नमे 
छे तेवा जिनेश्वर जेबुं, नव निधि अने चोद उत्तम रत्नना स्वामी एवा चक्रवर्ती छेवुं, 
त्रण जगतने सुखकारक पुत्ररत्न तने प्राप्त थशे. (४५६) 


एटले जाणे के अम्ृतरसना कुंडमां डूबी होय, जाणे के चितामणि मन्यो. होय, 
जाणे के चक्रवर्तानी राज्यरिद्धि पामी होय, जाणे के घरमां ज कल्पबृक्ष ऊ्युं होय, 
जाणे के तात्कालिक कोई उत्तम मंत्र सिद्ध थयो होय ते रीते हषेथी विकसित 
मुखकमर वाल्शी देवी मस्तक पर अजलि रचीने संतोषथी बारंवार बोढवा छागी 
एम ज हो. (४५७) 


ए प्रमाणे एक बीजाने आनंदपूर्वक धर्मनी अने धार्मिकोनी कथाओं: कहीने 
ते बंनेए रात्रिनों बधो शोष भाग विताव्यो, पछी अरुणोदय . थतां बंदीजनो .राज- 
भवन पर आब्या, मंगक वाजित्रना नाद साथे करताक् ऊंची करौने गंभीर :अने 
हषेयुक्त ध्वनिथी तेभों आ पग्रमाणे बोलवा छाग्या, 'उदयाचत्नी पासे आवी 
ढाग्यो होवा छतां, इृश्टिगोचर न होवा छतां, पोतानो तीव्र प्रताप हजी प्रसायों 
न होवा छतां, गुणरत्नोनो समूह हजीं वेयों न होवा छतां, कमछोने आनंद आपतो 
सूर्य, गर्भस्थ सत्पुरुषनी जेम, जगतमां प्रतिपक्षीओनुं तेज हरी छे छे, सोने संतुष्ट 
करे छे अने सजनोने हषेथी प्छावित करे छे. (४५८-४५९). एटले देवीना 
स्वप्ने अनुरूप ज, जाणे के बंदीजनो भण्या एम अत्यंत हषपूर्वंक चिंतवता राणाए,: 
नियुक्त करेढा अधिकारीओ दारा, बंदीओने घर्"ण तुष्टिदान अपाब्युं, ते पछी शय्या< - 
. मांथी ऊठीने हषेथो विकसित सुखे राजाए सर्व ग्रातःकर्म पताव्युं, (४६०). 


. पछी सुंदर शणगार सजीने, जेणे पोतानो दारसंग्रह सफर कर्यों छे, अने आनंदथी 
. स्फुरता रोमांच वडे जेनो देह शोभे छे तेवा, कुरुवंशना उत्तम आशभूषणरूप तें 


, . लिफ विधि थवा लाग्यों, अनेक वाजित्रना समृह वागवा छाग्या, 
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राजाए पोताना कर्मचारीओ पासे स्वप्नवेत्ताओने बोलान्या, अने तेओ तरत ज आवी 
पहाँंचतां, तेमने माटे आसन मंडान्यां. (2६१). पछी विविध प्रकारे तेमनी आगता- 
स्वागता करीने राजाए ते स्वप्नविशारदोने देवीए जोयेढां स्वप्नो -कह्यां. तेमणे पण 
पोताना स्वप्नशात्र ग्रमाणे अर्थनिर्णय करीने कह्मू, 'आ शात्षमां स्वप्तो सामान्यतः 
बोंतेर कह्मां छे; तेमां पण त्रीश महास्वप्नोने छोकोए उत्तम गण्यां छे. तेमांये 
चौद स्वप्न अत्यंत्त प्रशस्त छे, अने तीर्थंकर तथा चक्रवर्तीना जन्मना संकेतरूप 
ए स्वप्नो पुण्यशाह्वी, धन्‍य अने भावि सदगतिना सुख वाढ्गी राजराणीओने आवे 
छे. तेमांथी पणप राणीओना मुखकमत्मां प्रविष्ट सात अने चार स्वप्न वासुदेव अने 
वत्देववों जन्म सूचवे छे. पूर्वोक्त स्वप्नोमांथी बाकीनां एकएक स्वप्न जोईने राजा, 
प्रधान, सामंत, साथेवाह, शेठ वगेरे पुरुपरत्नोने जन्म भापनारीओ जागी उठे छे. 
तो, हे स्वामी, तारी राणीए जे स्वप्नसमूह जोयो तेथी तमने आखा जगतथी चढि- 
यातों एवं कोईक विशिष्ट पुत्र थशे.” (४६२१-४६ ४). 


एटले 'ए बरावरा एम राजाए स्वप्नविशारदोना बधां वचन अभिनंदित करीने, 
पोताना कर्मचारीओ द्वारा पछी वधा स्वप्नपाठकोने पोतपीताने स्थाने पाछा जवानी रजा 
आपीने पोतानी प्रियाने विशेषरूपे स्वप्नपाठक्ोए कहेली स्वप्नोनी वात कही. (०६५). 
पछी राजानां वचन सांमछीने, देहढुता संतोपाग्रतनी वर्षाथी सिंचाई होय तेम, देवी 
अतिशय रोमांच ग्रगट करती हर्ष भने अनुनय साथे कहेवा छाग्री, 'देवनां अने 
गुरुनां चरणोनी कृपा्थी मने एम ज थाओी, एम ज थाओ, जेथी हुं आ भवमां तेम 
ज परमवमां वर्षा खुखोनो आवास बनुं.” (४६६). ते पछ) पुत्ननुं उत्तम रत्न सम 
मुख जोवाना सुखनी तृप्णा वाछी देवीण अनेक देवोनी छाखो मानताओ मानी, जिने- 
श्वरनां चरणकमठने पृज्यां, गुरुजननोनां चरण आराध्यां, सकडो ओसड पीधां, 
पोताना गर्भना विन्ननिवारण माटे अनेक रक्षाओं करी. पछी एवथ्वी परना चंद्र रूप 
राजाए आनंदरपूर्वक जेनूं दोहद पूर्यु छे तेबी तेणे ऋ्रमे ऋ्रमे पूरा दिवसो विताब्या. 
पछी ते देवीए, अत्य॑त शुभ दिवसे, बधा दोषथी मुक्त एवा समये, बधा गुण अने 
लक्षणरूपी रत्नोना निवान, जेणे विधिओने विज्ञान प्रगट कं छे तेवा, जगतमे 
घानंदकारक पृत्रस्नने जन्‍म आप्यो, (४६७-०६४८). एटढे ब्राह्मणों अने बटुकों बेद- 
पाठ करवा छाग्या, गायकों गावा छाग्या, बंदीओने दान देवावा छाग्याँ, मांग- 
राजाए पुत्रनुं 


सनायमार। एव, घराघर सहिननी (८ धरतीना छोफीने भाड़े ड 
सनाकुमारं प्यू, घराधघा सदिनना (ल्समग्र) बरतीना छोफोने भादे उत्तम- 
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सुखोना निषिरूप, नाम पाड्झु. (४६९). आथी राजाना हृदयमां प्रमोद थयो, 
देवीनुं मन भानंदित थयुं, पृथ्वी परना सज्जनोने घणो हर्ष थयो, ,बंदीलोकोने 
: परितोष थयो, विद्दानो तुष्ट थया, दुजनो अत्यंत डरी गया. अथवा तो (कहोने 
के) कुमारना नामनुं श्रवण करौने समग्र घरती, भावी महान उदयथी अत्यंत हुष 
घर॒वा छागी. (४७०) 


पवेतनी कंदरामां सिंहकिशोरनी जेम जेनी गतिने कोई अवरोध नथी तेवों 
कुमार क्रमे क्रमे कोर्ति प्राप्त करतो, मित्रो अने स्वजनोने आनंदित करतो, दुजनोनां 
मनमभंय करतो, आठ वर्षनो थयो. ते वीरोना हृदयने संतोष आपतो हतो, सुभटोनी 
वातो सांमढ्झीने उल्सित थतो हतो, उत्तम पुरुषोनां चरित्र सुणतो हतो अने 
विद्यानोनी सभामां ठरतो हतो. (४७१०). 


ते पछी राजाएु मोटा उत्सव साथे मांगलिक दिवस अने मुहूर्त जोईने 
आनंदपूर्वक ते उत्तम कुमारने उपाध्यायनी पासे मूक्‍्यो. एटले अति प्रसन्‍न चिक्ते 
अनेक गुणोना आश्रयरूप एवा कलाचार्ये कुमारने थोडाक ज दिवसोमां समस्त 
कलासागरनी पार पहोंचाबड्यो. (४७२). परिणामे, पूनमना चेद्रनी जेम पोतानी 
ज्योत्स्नाना व्यापथी जगतना जतरात्यने भरी देनार, निर्मेछ कछाओनो निल्‍ूय, गंभीर- 
तामां सामर, स्थिरतामां धरती, ऊंचाईमां हिमालय एवो कुमार सज्जनोथी सेवातो, 
बुद्धिमानोथी वखाणातो, आखा जगतमां. पोताना गुणोए करीने प्रसिद्ध थयो. 
(४७३). 

वी तेनी साथे- एक ज समये जनन्‍्मेढ़ो, साथे ज धूलमां रमेलो, साथे ज 
जेणे गुणोनां रत्नाभूषण प्राप्त कर्या: छे तेवो, साथे ज कोर्तिमान बनेढो, साथे ज 
शनुओने परास्त करनारों, समसुखियों अने समदुखियों, समान रूपश्री धरावतो, 
सथोसाथ- ज जुवानः थथयेलो, समानशीछ, तेनी जेम ज मित्रो अने सज्जनोने 
सुखदाता, साथेज रमतगमतमां मत्तों, शूर राजाना चरण सेवतो; कार्लिंदी 
देवीनो पुत्र, सज्जनोने सुंदर आनंद आपतो, बाल्यवयरमां पण इंद्धसमो, पूर्वजों 
प्रत्येना. आदरथी' शोभतों, परल्लीनी कामनाथी रहित, एवं तेनो बाढूसखा, नाम 
प्रमाणे ज प्रकट स्वरूप: घरावतो, महेन्द्रसिह नामे हतो.. (9४७४-७५). ए: 
प्रमाणे अतिशय छावण्यथी विछ्सता, भरजोबनथी थनगनता, प्रचंड. श्ुनुं खंडन 
करता, मित्रों ने.स्वजनोने संतुष्ट करता, दुजनोनो ध्वंस करता, छढ प्रतिज्ञा वाह्मा, 
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प्रौढ सुंदरीओना मानरूपी महान बृक्ष कापवामां कुठार समा, ते बने राजकुमारो 
अत्यन्त गौरवथी प्रथ्वीमां विहरवा छाग्या. (४७६) 


आ रीते तेओ आनंदप्रमोद करता हता तेवामां कोई एक समये वसंतोत्सव 
आवी पहोंच्यो, ते समये विरहीजनोने अतिशय पीडता सहकार इक्षो मोजथी 
मंजरीओनो शणगार सजवा ढाग्यां. सहयानिक़नी साथोसाथ प्रसरता श्रमरोना घेरा 


गुंजारव परदेश जवाने आतुर एवा प्रवासीओने निवारवा छाग्या. (४9७७). बृक्षटोचे . 


बेठेली, आम्रमंजरीना भक्षणथी हर्षित बनेढी कोयछ मदनराजानो राज्याभिषेक थयानी 
घोषणा त्रिभुवनमां मधुर रवे करवा छागी. “पेलो अभागियो शिशिर ओ गयो-वसंतना 
दिवसो तेनो कोछियो करी गया !” एम, विकसित थयेछा कुमुदरूपी मुख बड़े 
कुमुदिनीरूपी तरुणीओ हसी ऊठी. (9७८), शीत आसव खूब पीधघो होय 
तेम बकुलबइक्षोनुं- झंड धूणतु हतु। रतूमडी कान्ति घरता ,आंबाओ पण सोहामणा 
लागता हता-तेओ जाणे के अंदर न समातो 'राग” बहार उभरातो दर्शावता हता. 
तो तरुढछता पवनना हत्या झोलाथी फरकता किसल्यरूपी करोता अभिनय द्वारा, 
अमरना गुजारवरूपी गीत साथे लास्यनृत्य प्रकट करती हती. (9७९). जेम. कोई 
विचित्र, अतिशय स्निग्ध, रसिक अने भोगीओना संसगैथी- प्रख्यात बनेली एवी 
कृशांगी गणिका सौना हृदयने संतुष्ट करे, ते प्रमाणे ग़ोशीष॑चंदनतरुनी .छता के जे 
अतिशय स्निग्ध, पाती, ढीली अने सपना संसगनी ख्याति वाल्ली हती ते सोना हृदयने 
संतुष्ट करती हती. 


आम आवो वसंतोत्सव ज्यारे वनराजीमां प्रसयों अने ते सकत् 
पृथ्वीमां तेम ज अश्वसेन राजामां अनंद प्रगठटाववा .छाग्यो (४८०); -्यारे अंगे 
असामान्य शणगार सजीने ते बंने उत्तम कुमारो. पोताना: खास -परिजन साथे, 
मित्रो अने स्वज्जनोने प्रसन्न करता, हषेपूर्वंक .नगरना उद्यान तरफ ऊपडया. थोडी 
क्षणमां ज_ मन अने पवन जेवी-गति. वाढा अश्वरत्नो बडे,.बंदीलोकोना स्तुतिपाठ 
साथे, तेओ पोताना नगरना उपवनमां आदी पहोंच्या. (४८१). ते पछी तेशो फढ्, 
फूल अने पत्रथी छूचतां चेपा, सुंदर आंबा, नाठियेरी, अशोक, चंदन वरगेरे भात- 
भातनां वृक्षोनी वसंतश्री नीरखबा छाग्या. ते वेलाए महाराजाने बशवर्ती एवं. 
सनत्कुमारे: प्रफुल्लित वदने महेन्द्रसिहने आ प्रमाणे सहषे कहयुं, (9४८२), 
'मलढयानिक़नी छूहरी अथडातां जेम.नीलकमत्ठनी- पांखड़ी फरके, तेम मारी- जमणी 
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आंख फरके छे. तेथी हुँ मानुं छु के कोई मनगमता माणसननु दशन हाथवंतमां 
छे?, ए पछी पोताना+मित्र. वे आ वातनुं समर्थन पामेो सनत्कुमार ज्यां अनेक 
प्रकारना: मांगलिक विधि :-थता हता तेवा मदनमंदिरने द्वारे पहोंच्यों, (४८३) 


ते वैछाएं शैंणगार संजीने अंने अनेक सखीओथी वींटलाईने, कांन्तिथी 
स्फुरतां सुंदर सर्वाग वाढ्वी, छाहित्यथी इन्द्रने पण क्षुब्ध करती, जोवा 
मात्रथी ज तरुणोने उत्तध्त॑ करीने तेमनो विवेक हरती एवं एक नितंबिनीने 
अश्वसेन राजाना कुमारे मालतीनां पुष्पो चंटती जोई. (४८४). 'हे मारछती 
कुसुमोथी समृद्ध आ उत्तम छृताओनी वच्चे तुंज खेरेखर जन्मी छे, जेने आा 
तरुणीरत्नना' हाथना स्पशनुं फ प्राप्त थयुं छेट-ए ग्रमाणे चितावता, अने अनि- 
मिष नंयने एकंध्यान जोता :कुमारनी ग्रत्ये पेढीए पण अनुरागपूर्ण दृष्टिपात कयों 
(9८५), भने ते पछी ते पोतानी सखीभो समक्ष बोढ़ी, “आ कोई 'नवल्ल' 
छागे छे.?”. एटले: एक, सखीए: सहेज हसीने कह्ु, 'हुं तने समज पाडुं: ए 
व्ल्ल' नथी ज. ए तो छे आ .प्ृथ्वीना' तिछकरूप”. एटले बोजीए कहुं, 'सखीओ, 
तमे मारुं कहेवुं पण सांभ्ओों: जेने- आपणी प्रिय सखीए जोयो छे ते आ “अशोक! 
छे. एम ज समजो.' (४८६). तो वत्ढी बीजी एक के जे बोल्वामां विचक्षण 
हती तेणें. पोतानी सखीनुं हृदय /समजी जईने कह्ूं, “तमे कझशु जाणती नथी, आ 
तो अमारी प्रिय. सखीए अत्यंत भक्तिपूवेक जे प्रकट पूनाविधि करी छे तेनो स्वीकार 
करंवा  माटे साक्षात्‌ अनंग ज . सर्वागे पुलकित थतो प्रगद थयो छे (४८७), 
माठे- जल्दी जलरूदी प्रिय सखी पोताने हाथे भक्तिपू्वंक पुष्कठ कपूर, कस्तूरी, 
अगर अने-चंदननो लेप; फकछ अने सुगंधी फ़ूछमाका वडे कामदेवनी पूजाविधि करे 
जेथी करीने भगवान 'मदन तेने शीघ्र फे-मनमान्युं वरदान आपे.! (४८८). 
आ बचघु. साचुं .छे एम. समजीने- जेनूं वदनकमर प्रफुल्लित थयुं छे तेवी ते बाल्ां 
मदलनी -पूजासामग्नी रुईने,-कुमारनी पासे जईने, पोताना हाथमां कमत्माक छईने 
विस्मित थता मन वाढ्ा एवा तेना कोमछ कंठमां ते आरोपीने, हरिचंदन बडे तेना 
वक्षःस्थल : पर 'लेप / करीने, .भक्तिपूवक तेना चरणकमत्ठमां नमीने, तथा पोताना 
मस्तक 'पर अंजलि: धरीने. बोली, 'हे भ्रणयीजनवत्सछ मदन, जे रीते मारा उपर 
निर्मेठ करुणा, करीने तुंःस्वय॑:प्रगट थयो, ते ज रीते नुं अत्यारे प्रसन्‍न था- अने 
मने मनमान्युं वरदान आप. केम के महान.छोको जे कार्य माथे छे छे ते असाध्य 
होय ठो पण सिद्ध थाय छे.” (४८९-४९०). ते वेछा, झु पूर्व आ (स्त्रीर॒त्न) न 
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ह॒तुं ? जो ह॒तुं तो इ में न जोयुं! जो जोयुं तो झुं चिते न. चड॒झड ! जो चित्त 
चडँझ तो बीजा कशा बलवत्तर कारणे ते मनमांथी 'नीकछी गयुं ? केम के देव 
दानव, मानव अने विद्याघरने पण हपे करवाने समर्थ आना जेवो .बीजो कोई सुंदर .: 
संदभ विधाताए रच्यो नथी. (४९१). वली जेणे विष्णुने श्रीपति निर्माण क्यो, . 
कामदेवने रतिपति, इन्द्रने उवेशीपति, रामदेवने सीतापत्ति, चंद्रने तारापति, तेणे ते 
बधु, हुं मानुं छुं के अवश्य आदुं स्त्रीर॒त्न निर्माण कवानी गातुरता हृदयमां परीने, 
ते माठे अभ्यास करवा निमित्ते ज प्रवृत्ति करी छे” (!)(४९२)-आ प्रमाणे विचार 
करता अने हषेथी रोमांचित थता कुमार प्रत्ये महेन्द्रे सहेन हसीने कह्युं, 
'त्रेभुवनना विजेता तरीके वंदीओ जेनुं कोर्तिगान करे छे तेवा हे स्वामी कामदेव, 
आ गजगामिनी, चंद्रमुखी, कोकिल्स्वरी सुंदरीने तुं मनमान्युं वरदान केम आपतो 
नथी ४ (४९३) 


एटले मन, वचन अने काया उपर प्रबढ्ठ संयम राख्या छतां उत्तम तरुणीना 
करस्पशाथी थयेढा हपेने कारणे जे अतिशय रोमांचित थयो छे तेवा .कुमारने 
पोताना. मित्रना वचनथी मधुर हास्य प्रगठ्यं, अघरोष्ठ फरक्यो, वदन ग्रफुल्छित थयुँ,. 
नयन विकस्यां अने दांतनी आभाथी जाणे के भुवन श्वेत बन्युं, (४९४) एटले, “अरे, 
आ झु.! ए प्रमाणे विचारती अने अत्यंत गभराटथी जेना हाथ, पग भने होठ: 
कंपवा ढाग्या छे तेवी ते कुमारी द्विमुणित बनेढी मुखशोभा साथे थोडीक क्षण ज्यां . 
ऊभी रही, त्यां तो ऊंचा हाथ करीने एक बंदीए कुमार समक्ष अवसरयोग्य 
स्तुतिपाठ क्यो, है प्रभु, एकचित्ते सांभठो. अत्यारे भूंड खाबोचियामांना : 
चीया वड़े, हाथीनुं झूड पोतानी सूंढथी उछाकेढा फोरांभो बडे, तो हरणोनुं 
टोलछ्ुुं धीमे धीमे वागोत्ठता मुखे क्याराओोमां बेसीने तापने हठावी रहा. छे. 
तापनी शांतिने अर्थे बंने झ्ुजंग प्रियाना वदननुं ( वदनने. प्रिय ) सरस चंदन 
सेवे छे. तथा तप्त अंगवाढा प्रवासीओ तरुछायानो आशरो छे छे” (४९६). 
एटले सूर्य माथे आब्यो जाणीने पोतानी सखीओ साथे कुमारो, देहमात्रथी भने 
शून्य चित्ते, जेमतेम करीने पोतावा घर तरफ चाली, कुमार पण घणे छांबे समये 
प्राप्त थयेढी राज्यल्क्मी जाणे के हाथमांथी सरी गई होय तेम, मन, वचन अने 
कायाथी पहाड जेवो जड बनी जई क्षणेक त्यां ऊभो रद्यो, (४९७) 


पछी महेन्द्रसिहना कहेवाथी कुमार ते उद्यानमांथी केमे करीनें मात्र देह बड़े 
'पीौताना' आवासमां पहोंच्यो, आखा जगंतना वस्तुसमूहने तणखढा सम (निःसार) 
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लेखतो ते जेमतेम शरीर टकावी रह्यो. बीजा कोईने अंदर ग्रवेशवानों निषेध करीने ते' 
पेली तरुणीनी समग्र छीलानुं ज स्मरण करतो रह्यो, (१2९८). वत्ठी कमत्तां चेचक 
दकछ समान नेत्रो वाढी, गजगामिनी, करूहंसतना जेवी मधुरभाषिणी, पूर्णचंद्रमुखी, 
अनन्य विशभ्वमवती एवी ते सुंदरीने कामातुर थईने क्षणे क्षणे संभारतुं तेनुं मन, 
विषेकरहित थईने, घडीक मोह, घडीक विस्मय तो घडीक आनन्द भनुभववा हाम्युं, 
(४९९), पछी कुमारनो आ बृत्तांत सांभव्लीने बीजुं कामकाज छोडी दई तेनो मित्र 
तरत ज त्यां आधी पहोंच्यो अने कहेवा छाग्यो, 'हे स्वामी, तमारा शारीरनी 
आवी अवस्थानं श कारण छे ते कृपा करीने कहो.” एटले लांबा, ऊना निःश्वासथी 
जेनो कोमछ अधघर सुकाई गयो छे तेवा कुमारे कह, “मारो पूर्वइत्तांत तारी पासे 
खुल्लो छे,. (५००). ते ग्गाक्षीनी वात सांभव्वाने उत्कंठित थयेरुं मारु मन 
तेना श्रवणयुगछनी निकटता इच्छे छे, तेना छोचननी मित्रता इच्छे छे, तेनी रूपश्रो- 
ने निहावद्या इच्छे छे., आ हताश हैडं तेना संगमनी आशामां उतावके आगछ 
ने आग दोड््युं जाय छे अने केमेय वायु रहेतुं नथी, (५०१). एंटे मित्र 
तेने कह्ुं, है स्वामी, चाहो आपणे ते ज उद्यानमां जइृए. पोताना रूप बडे 
जगतनी तरुणीओभोने जीतनारी ते सुन्दरांगी भाग्ययोगे त्यां आवी पण होय. 
एटले बहेली सबारे ऊठीने केवछ पोताना मित्रता ज॑ साथमां कुमार, खुंदरीचु 
दशेन झंखतो, उद्यानमां गयो. (५०२). 

पछी त्यां पहोंचतां ते बोल्यो, "हे भाई, तु जो तो खरो. आ ए 
ज मदनमंदिर छे, आ ए ज रत्नभूमि छे, आ एू ज मारा सहोदर समे 
अशोकवब॒क्ष छे. आ मंलछ्यानि् पण ए ज छे, जे ते चंद्रमुखी पासे हती 
त्यारे सुंदर छागतो हतो. पण ते बाछानों दुःसह वियोग थतां जे हवे प्ररृया- 
निरुथी पण चडी जाय छे. (५०३). ए प्रमाणे दी निःश्वास नाखता, विरहदुःखथी 
घेरायेछा, करुण विछाप करता कुमारने पोतानां अगो फरकवाथी कार्य सिद्ध 
थवान्‌ जेने सूचन मब्यु छे तेवा मित्रे कह्यु, “है स्वामी, तुं प्राकृत जननी जेम खिन्न 
शा माठे थाय छे £ ए कार्य माटे हुँ आखी-रात ने दिवस मथीश, (५०४). तो भमे 
आदेश आप. जेनुं हृदय मारा स्वामीना दृढ़ गुणोथी आकर्षा्ु छे तेवी ते स्वा- 
ह मीना चित्तरत्ननी चोरटीने हुं पातातछमांथी, पथ्वीतछ उपरथी के आकाशमांथी रमते 
मात्रमां पकडीने दृष्टिगोचर करी दईरश; नहीं तो, आ प्रृथ्वी पर हु मारुं नाम पंण 


नहीं घारण करुं.”! (५००), ए. प्रमाणे जेमतेम करीने कुमारने मदनमंदिरना आंगन 
:.. १३ . | है | | रे 
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णामां राखी, तेनो आदेश प्राप्त करीने ते पेढी तरुणीनी शोधमां जेवो नीकब्यो, 
तेवी ज तेणे तेज गोरीनी चद्रमुखी सखीने सामे जोई-तेणे पुरुषनो - वेश पहेयों 
हतो, अने विकसित नेत्रे, छत्तओने पडछे ते जई रही हती. (५०६). एटले महेन्द्र- 
सिंह कुमारे तेने बोलाबी, * हे सुतनु, मने कहे, भा श वात छे ? तें जेनी वात 
पण न थई शके तेवो आ पुरुषवेश पहेरेल़ो देखाय छे.! 


एटले ते गोरी पासे आवी, हसीने कहेवा छागी, है सज्जन, तु एकचित्त थईने 
मारो चृत्तांत सांभठझ. (५०७), आगले दिवसे आ ज उद्यानमां मारी सखी अद्भुत 
शणगार सजीने मदनपूजा माठे आवी हती. ते वेछा तेणे मदनमंदिरना द्वार पर, भुवनना 
शिरोमणिरूप कोईक एवा नररत्नने जोयुं जेणे पोताना रूपथी कामदेव, देवेन्द्र अने 
विष्णुने पण जीती छीघा हता. (५०८). ते पछी, तेना हृदयनो भाव जाणी गयेढी 
सखीओना कहेवाथी तेणे तेने मूछथी मदन समजी रूईने तेनी पूजा करी, 
मारी मुग्ध सखीए पोताने हाथे तेनां बधां अंगोपांग उपर चेदननु विलेपन कर्यु. 
एटले तेना अतिकोमछ अने विरल हस्तस्परीथी तेनुं अग तरत ज॒ आकुछ थयु, 
(५०९). “ हे सुतनु, हवे घणो समय थई गयो, तो आपणे जइए”, ए 
प्रमाणे सखीओए कह्मयूं एटले ते मुग्धा जेमतेम करीने शून्य चित्ते मात्र पोताना 
देह वडे ज ते उद्यानमांथी पोताना आवासमां पहोंची. ते पछी, जेने छाग मबयो छे 
तेवा कामदेवे ते बाढाने एवुं आलिंगन दीघु जेने परिणामे तेनीं दशा अत्यंत विकराठ 
बनी गई. (५१०), एटले तरत ज तेनी पासे पहोंची जईने सखीओए पहेली रात्रि चंद्र 
ऊगतां अने मलयानिल वातां जेनो विरहाग्नि सतुगी ऊठयो छे तेवी ते मुग्घाने ढई जईने 
मणिमय फरसबंध उपर करेछी कमछनी पथारीमां सुवाडी, एटले तो एनो विरहताप 
एटलो गाढ थयो के जाणे तेने प्रढयना अग्निमां फेंकी ह होय | (५११). “आ 
पथारो झुं सूर्य किरणोनी बनावेी छे, अथवा तो ते वडवानल्मांथी उत्पन्न थई छे, 
के पछी कल्पांत समयना अग्निमांथी प्रगटी छे, अथवा तो वीजद्ीमांथी तेनुं निर्माण थयु 
छे, के पछी वज्ञाग्निमांथी ते उदभवी छे ? अमराईनी मंजरीओने अथडाईने वही आवतो 
मलयपवन पण देह दह्लाडतो मारो विवेक हरी ले छे, (५१२). कमव्पांखडी छायेडी 
शैय्या अडायाना अभिनी बनेढी ढागे छे. चंद्रकिरणो पण बाणने टपी जाय छे. 
अगे छगाडेलो गोशीषेचंद्ननो रस जाणे के अभ्निने पण शोषी छे तेवो छे?--.. 
ए प्रमाणे जेनो बधों विवेक गत्छी गयो छे तेवी, वारंवार विछाप करतो, 
घडीक हसती, घडीक भमती तेने में सवार थतां आ प्रमाणे कह्युं (५१३), “बहाली . 
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सखी, तु केम चैये तजीने आम वर्ती रही छे -” कशो पण उद्यम केम करती नथी, 
जेथी करीने हुं ते ज अनुपम कामदेवने मारा हाथे पकडी छावीने तने बतावुँ ४! एटले, 
एनी वात सांमछतां जेनुं चेतन कांईक पाछुं वब्यु छे एवी ते बाढ्ठा मारी साथे 


-. अहों उद्यानर्मा आवी पहोंची, (५१४). ते पछी मदनमंदिरमां तपास करी,, आखुं 


उद्यान जोई वल्लीने ते बात्छाए ज्यारे पेला कामदेवने कयांये न जोयो, त्यारे सविशेष 
प्रजछ्ता विरहाग्निथी त्रासेही ते असहाय बनी, कदछीमंडपर्मा जईने पड़ी अने जेम- 
तेम करीने मारी समक्ष तूटक वचनों बोल॒वा छागी, (५१५०) “हे सखी, तुं 
ए कामदेवनो वेश धारण करीने मारी समक्ष आव, जेथी ए विनोद वडे हुँ कॉईक 
आश्वासन मेल्ठवु .” में ए ग्रमाणे जेब कर तेवो ज॑ सु भाग्ययोगे मने अहीं मव्यो, 
' एटले जो आवी परिस्थितिमां केमेय करीने ए सुभग अहीं आवी छागे तो हुं अधन्य 
होवा छतां मारी जातने अतिशय धन्य मानीश.” (५१६). 


एज वेकाए. मदनमद्रिमां कझुं सुख न मरूतां कुमार भमतो भमतो त्यां ज 
आवी पहोंच्यो. विस्मयथी विकसित मने तेणे पेलां बनेनी वातो सांभव्हीने कह्युं, हे 
विशालनेत्रा, तुं मारो पोशाक पहेरीने अहीं ज रहे, तारा छत्नस्वरूपे हुं त्यां जईने ते 
मृगाक्षीने मछुं.! (५१७). एटले पेछा बनेए ताव्टी पाडीने हसतां हसतां कह्युं, “सरस, 
सरस.”” विकसता वदनकम्) साथे कुमार ते हरिणाक्षीनी पासे पहोंच्यो, उत्ताप 
पामे़ी ते गोरी नीचे मुखे ऊभी हती. तेने आलिंगन दईने, चूमीने कुमारे कह 
(०१८), “ हे सुतनु, आगले दिवसे तें शुद्धबुद्धिथी कुसमसमूह तथा हरिचंदनना लेप 
बडे मारु अंग पूज्यु अने शुद्धभावे मघुर अक्षरना ध्वनि साथे मारी समक्ष स्तुति- 
पाठ क्यों, तेथी में जाणे के खुधारसनुं पान कु, जाणे के मारों परम उदय 
थयो, अने कल्पबृ॒क्षना छोडनी जेम मने हथी रोमांचना अंकुर फूट्या. (५१९), तो 
पछी आजे हे चद्रमुखी, हे मानिनी, तुं कृपा करीने वाणीथी पण केम मारो सत्कार 
करती नथी, अने घरती पर दृष्टि खोडीने, हे कलहंसनी गतिवालढी, तु केम खडी रही 
. छे ?? एटले पोतानी जमणी भुजलता ते छुभगना स्केंघ पर मूकीने ते मुग्धा बोली 
हैँ, हैं, मघुरभाषी, में तारो शुद्ध स्नेह जाण्यो | (५२०). हे सुभग, तारा वियोगे 
मारु शरीर विरहाप्निमां तप्यु, अने जीवननो अत आणे एव. भारे दुःख हुँ पामी; पण 
हे सुंदर, तारा संपर्कमां तो बीजी छाखो रमणीओ रमती हशे.”” एटले कुमारे गभराईने 
ते चंद्रमुखीने भुजपाशमां बांधी रूई, वक्षःस्थठ साथे भीडीने रसिक वचनो कह्मां (५२१), 

. “है छुंदरी, मारी पासे अनेक सुंदर नेत्रो वाढ्ली ख्रीओ होवा छतां मारे माठे अम्रृतनुं 
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पान पण नीरस, चदननों रस पण अतिशय उष्ण, महूयपवन पण शरीरनों दाहक, 
चद्रनां किरणो अड़ायानी आगथी पण बदतर अने मोततीना हार तरवारथी पण वधु 
तीढण वनी गयां हतां (५२२), पण हवे त्रिभुवनना तिछक समा तारा देहसंगरूपी 
अम्ृतरसना प्रवाहथी सींचायेछा मने, बीजी वी सुंदरीओना साथ बिना पण 
एनी ए बधी चोजो परम सुखग्रद छागे छे, तो हे विशाछाक्षी, तु तारी स्नेह- 
पृण दृष्टिथी मारो सल्कार कर, अने मारा उपर तहना फोतराना त्रीजा भाग 
जेटलो पण रोष न करीश-” (५२३). एटछे “मारा श्रेमीनो वेश पहेरेली आ मारी _ 
सखी ज छे? ए प्रमाणे निःशकपणे धारती, कामने उद्दीपित करनारी ते बाढ्ाने 

पोताना अंकमां स्थापीने, हाथ वडे जघन, स्तन ने मुखन पूरेपुरु स्पशसुख पामीने, 
सर्वा गे आहिंगीने कुमारे तेने स्नेहपूवंक वाम छोचन उपर निर्भर ुंघन कयु. (५२४). 


ते वेछ्ा तेना पिता तरफथी मोकढायेढो कोई विशिष्ट पुरुष उतावक्े तेनी 
नजीकमां आवी पहोंच्यो, अने अत्यंत ह्षथी रोमांचित शरीर वाछों ते गभीर 
स्वर सूरराजाना कुमार (महेंद्रसिहने) कहेवा छाग्यो, “महाराजाए कुमारनी 
पासे मने मोकल्यो एटले हुंआपनी समक्ष उपस्थित थयो छु. (५२५), जेना 
चरणमां चोल अने सिंहलना राजाओ नमे छे, जे चेदिराजने चितानूं कारण 
छे, जेणे ऋलिंग, वंग अने अगना राजाओने जीत्या छे, छाटनो राजा जेनी 
सेवा करे छे, जे साची राजनीतिनो सलाहकार छे एवो कुमारमत्य 
भोजराजनो पुत्र बीजा राजवीओो सहित राजमहेलमां आवी पहोंच्यो छे,!” (५२६). 
ए प्रमाणे सांमछीने कुमार जेमतेम करीने कदल्डीमंडपमांथी ज्यां बहार नीकछतो 
हतो, त्यां ते भोजराजानो पुत्र पोते ज तेनी पासे आचबी पहोंच्यो, अने तेणे 
नमीने कुमारने एक जगविर्यात अश्वरत्न भेट धययु. ते अश्च जलधिकल्छोछ नामे 
जाणीतो हतो, उत्तम छक्षणो वाछो, अतिचंचछ, अने आखा भुवनमां गति 
करवामां सना रथना घोड़ाओने पण वेगमां जीती जाय तेवों हततो. (५२७), 
ऊचाईमां ते एंशी आंगछ, विस्तारमां नव्वाणु अने लेवाईमां एक सो आठ हतो. 
कान, जानु अने खरोनो विस्तार चार आंगछ हतो, तेनु उन्नत मस्तक बत्रीश हतु 
भुजदंडइ वी अने जंघानसोछ आंगकछ हती. एनु पीठ मात्ठखं गूद हतुं. (५२८) 
कान पातका अने छांबा हता,. कपाछ चोरस अने विंस्तीण हतुं. मुख कुटिल, 
फठय अने मांस वगरनु हतुं, आंखों स्थिर अने सांकडी, नसकोरां चचकछ मभने 
फफइता हां, तेना पहोंत्रा खक़सरखा अने सुघटित हता, पेट पातक्ु हतुं, 
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जांघ ढांबी हती, सुलढित चमत्कृत पुलित अने वल्गित . गतिओ ए निर्विष्ने करी 
शकतो हतो (५२९), तेना सवॉगे वज्, मरकत, पुछुक, वेड््ये, चेद्रकान्त, सू्यकान्त, 
इंद्रकान्त वगेरे रत्वोथी चमकतां आभरणोनी शोभा हती. “खिरेखर पोताना 
गुणोथी आ आखा जगतने पण ओढ गी जई श॒के तेम छे ए चोक्कस बात छे.” (५३०) 
ए प्रमाणे विचारीने, ते जलूधिकलल्‍्लोढ नामना उत्तम अश्व॒ पर चढीने, त्यां आवी 
पहोंचेछा अनेक राजकुमारोनी समक्ष कुमारे हषमां आवीने कह्मुं, “चालछो जोईए, 
घोडदोडमां कोण कोने जीते छे,” अने बीजा अनेक कुमारोना घोडा साथे कुमारे 
पोतानो घोडो पण वेगपूवेक छूटो मृक््यों. (५३१). 

एटले मन अने पवनथी पण वेगीलीो जरूधिकल्लोल दोडतां दोडतां अधी 
क्षणमां ज धरतीनो सारे एवो भाग ओछंगी गयो. बीजा बघा राजकुमारों “ओ 
आवे, ओ जाय, ओ दूर क्यांये पहोंच्यो, भरे ओ देखातो पण नथी” 
प्रमाणेवधती जती चिंताना भार साथे क्यांय सुधी कुमार माटे विछ्ापवचन बोलता रहा. 
(५३२). एटले, जेने पुत्रनुं पहेलवहेड विरह॒दु:ख उत्पन्न थयुं छे एवो सववे शच्चुओने 
कृष्टकर अश्वस्तेन राजा पूर्वोक्‍त बत्तांत सांभढ्लीने पोतानी चतुरंग सेना साथे मान- 
अभिमान बाजुए मूको, करमायेछा मुखकमके, प्रध्वीना मोटा प्रदेश उपर फरी 
बठयो, (५३३). एव . समये छत्रना दंड भांगी नाखता, इक्षोने उखेडता, पवेतोना 
सवे शिखरों तोडता, घरो पाडता, धूछ उछाव्दीने घरती खोदता, जगतना 
लोकोनी आंखोने आंघव्ठी करता, प्रलयपवन जेवा प्रबछ्त झझावाते राजानी सेनाने 
छिन्‍्न-भिन्न करी नाखी, (५३७). एवी स्थितिमां शूर राजाना पुत्रे (महेंन्द्रसिहे) 
महाराजाने कह्युं, 'है महाराज, जेमां असामान्य समृद्धि प्राप्त थवानी छे तेवी भावी 
कार्यसिद्धिनी हुं तने निश्चयपूर्वक् वधामणी आएं छुं. माठे कृपा करीने तुं पाछो 
व. केम के आ संसारमां अंधकारनों जथ्थो गमे तटछो फेछाय त्तो पण सूर्येकिरणो 
ज तेनो नाश करे छे. तने विश्वास न होय तो आकाशनी सामे जो”. (५३५), 
ए प्रमाणे चमत्कारयुक्त उत्तम वचनों वडे वीनवी, अश्वसेन राजाने जेमतेम करी 
पाछो वाढ्ौने, शूर राजानो कुमार जे दिशामां सनत्कुमार गयो हतो ते दिशा 
नोंधीने ऊपडयो. बीजा बधा छोको क्रमे क्रमे पोतपोताने स्थाने पहोंची गया, 


त्यारे एक झूर राजानो कुमार मात्र पोताना बाहुबठनो साथ रईने पृथ्वी पर भमवा 
छाग्यो. (५३६) 

ह ते सरोवर, कूवा अने ग़ुफाओमां पेसतो, पर्वतनां शिखरों उपर चडतो, 
वारंवार नगरोमां प्रवेशतो अने पोताना मित्रना शुणों मनमां बरीने ज॑गलोमां दोडादोड 
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करतो. फल, फ़ूछ, कंद अने पांदडांथी ते शरीरने टक्ावी राखतो. मार्गमांना राजाओं 
तेनो गमे तेटलों सारो सत्कार करता तो पण तेने मन तेमां राचतुं नहीं. (५३७). 
क्रमे क्रमे, दिन प्रतिदिन चारे तरफ फरतां ते. अकस्मात्‌ क्रूर रानी पश्चुओथी 
भयंकर एवं घोर अटवीमां आबी पहोंच्यो, भद्र जातिना अनेक हाथीओोनी गजना 
सांमढीन 'श नरोत्तम सनत्कुमारनों आ गंभीर ध्वनि तो नहीं होय # ए प्रमाणे 
विचारीन ते मूठीओ वाढीने तेमनी सामे दोडतो, (०३८). 


ए. रीते चमरी गाय, केसरी सिंह, वाघ, दीपडा, जंगढी हाथी, सरभ, वानर, 
हरण, नोविया अने कलछहंसनी वसति वाछ्छी तथा मोटा मोटा ज्ञाडो, पहाडो, जंगढ़ो 
विश्ञाछ्न नदीओ अने सरोवरोथी भरपूर एवी प्रथ्वी पर ते रखड़तों हतो, त्यां एक वार 
जेमां विरही पोताना प्रियजनना गुणों स्मरीने झरे छे एवी, (५३९). कष्टकारक व्संत- 
ऋतु आवी पहोंची. वक्षोनां उत्तम पुप्पोना रस अने परिमछथी जेणे आखा (थ्वीमंडल्लने, 
गिरिगुफाओने अने आकाशने भरपूर कर्या छे, आम्रमंजरीनो रज प्रसरवाथी ऊपजेला 
रातापीछा रंगने कारणे जे मनोह्ठर छागे छे, किम्पाक ब्क्षना परागथी जेणे दिशाओं 
भरी दीधी छे तेवोी, वसंतना ध्वज समो, मलयपवन छोकोना हृदयने विक्रक्त करी 
दे छे, (५४०). श्रमरोना गुंजारव अ्रवासीओने तप्त करे छे, कोयछनो टहुकार दाह 
करे छे, केसूडा अने अशोक खेद उपजावे छे, विचकिढ, माछती, वकुछ अने करेण 


अतिशय दुख दे छे. रोपे भगयेछा विधाताए ग्रवासीओो माटे जाणे के फांसाओो न 
गोठव्या होय ए रीते वसंत वर्ते छे. आ हताश वसंत कोनो सुखेथी वीतशें ? (५४१) 


पर्वतोना प्रचंड जंगढोमां सक्रगता दावानक्रने साथ आपीने जेणे जगतने 
संतायु छे, जेणे प्रथ्वीमंडल्नां वाव, कूवा, नदीने सरोवरने सूकवी नाख्यां छे, जेणे 
वृक्षनां पर्णो खेरवी नाख्यां छे तेवो निप्ठुर, दुधर अंझावात गीप्मऋतुमां वाय छे, 
प्यार एवो कोण छे जेने ते दाह नकरतो होय : (५४०२) जेनां पत्र ख़री गयां छे, 
श्री नट्ट थई छे, जछू साव ओसरी गयुं छे एवी अतिशय त्रस्त, सोन्दर्यव्ती न्िनी- 
तरुणीना कमव्खदननी कान्ति दुए्ट रविगजाएु कठोर कर वेडे नष्ट करी. वढ्ी 
वंटोछियाएु उछाक्ली रजथी जेणे दिशाओं धृंव्ती करो नाखी छे तेवा क्रापुरुष 
0 तीष्मे आ पृथ्वीमंडब्थमां कोने नथी संताप्या ? (५०३). 
7... सज़छ मेथनी जतवारानी बाणावद्री बाछो मेघगरजनानो हुकार करतो, 
ना पुंजनी पणछ बड़े भयेकर, सुप्परसमां दृच्च थरईने दोइता श्रमरोनां टोल्ांनी 
वाद्धी फेठाबनो, मयूरमयूरोनां इंदों वे कदाप बिस्तारतों एवों पामर 


सनत्कुमारचरित श्०्३े 


(्याघ ?) वर्षाका क्‍या विरहीने संतापतो वथी १ (५४४). आकाशमां इन्द्रधनुष्यने, 
मानस सरोवर जता कहलहंसोने, ब॑ने कांठाओने तोड़ी पाडती नदीओने, मधुर 
कूलरव करता चातकोने, धरतीनुं तक्रियुं नष्ट करता जक्ठप्रवाहने, तथा केतकी, 
शिखरी, शिलिन्त्र अने कुटज बृक्षोनां पुष्पोने--ए बधुं जोईने, बर्षकात्मां 
क्या विरहीजननां हैडां नथी फाटी जतां ? (५४५). 


जेमां वादठो क्वचित्‌ वरसे छे, चंद्रकिरणों सभर विस्तरे छे, खीलेला पद्म, 
कमठझ अने कल्हार बडे नदी अने सरोवरो शोभे छे, सप्तच्छद अने 
बंधुजीवने फूछोथी जे समृद्ध करे छे, जेणे जक्छप्रिय राजहंसनो संचार हिगुणित 
कर्यो छे (१) (५०६), जेमां लीड घास चरीने प्रश्न थयेल गोइँद शींगडांनी 
अणीथी भोंयने खणी रह्यंं छे, जेमां सूर्यनी किरणावल्ि विस्तरे छे, आखा प्रृथ्वी- 
मंडछनो पंक जेमां शोषायों छे, जेमां प्रवासीओ संचार करी रह्या छे तेवी 
आ शरदऋतु जगतमां स्वामीथी वियुक्त बनीने जीवता छोको माटे दुःखकर 
होईने कई रीते वीते ः (५४७). 


जेणे मालती, बकुछ, विचकिल अने मंदार बृक्षोनो वेभव नष्ट क्यो छे, जेणे 
बोरडीने फूल अने फत्थी समृद्ध करी दीधी छे, झाकव्ठकणोना प्रसरता प्रभावथी 
जेणे हिमालयना गौरवनी स्पर्धा करी छे, जेमां दिवस टुंका बन्या छे ने रात्रिनों 
गाछो बेवडो थयो छे, जेणे प्रवासीओ अने दरिद्वोने घणुं देहकष्ट आप्यु छे 
(५४०८), जेमां सुखी छोको उत्तम केसर, बंध महाढय, सगडी, सुंदरी अने सुगंधी 
तेलनो आदर करे छे, जेमां प्रिया अने प्रियतम परस्परनुं संगसुख माणे छें 
जेमां कामछीनां वस्त्रो छूपेटवार्मां आवे छे, जे प्रियाविरहित अने स्वामीत्यक्त 
छोकोने दःखकर छे एवो आ कात्ठभरख्यो हेमंत क्‍्यारे बीतशे ? (५०९). 


. जेमां चंद्र दुःखद छे, सूर्य वहाछो छागे छे, फछना भारथी बोरडी भांगी 
पडे छे, वाल अने रींगणी फव्ठरहित बनी गयां छे, कपास अने तुवेरनां, फूछोनो 
_संहारक होवाथी जे दुःखकर छे, छोध् अने प्रियंगुना पृष्पसमूहमांधी ऊडता 
पराग बडे जेणे दशे दिशाओने रंगी दीधी छे, जेणे कुंदनी कठीने अने माछतीना 
फूलने प्रफुल्ल कर्या छे, काशफूलने विकसाव्पां छे (५५०), जेमां मित्रो अने 
-: स्वजनोथी विशहित छोको अने धनसंपंत्ति झंखता प्रवासीओनी दंतावल्ि अविरित 
पडता झाकक॒थी कडकडे छे अने तेमना. हाथ अने हृदयनों संबंध थाय छे---एवो 
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दुःखदायक अभागियों शिशिर कई रीते कुशकछदायक्र थाय-जेमां कोईपण 
सुखी माणस एक स्थक्रेथी बीजे स्थछे संचार करतो नथी १ (०८ १), 
आ प्रमाणे विचार करता अने संताप अनुभवतां, श्रो शूर राजानो पुत्र प्रथ्वी- 
पोठ पर एक वरस भम्यो; परन्तु पीताने मोंए करेछो प्रतिज्ञाना लोपथरी ते विखेडित 
न थयो. पछी, ब्यारे क्रमशः फरी पाछो जगतना प्राणीओने तुष्ट, करनार वसंतो« 
त्सव आवी पहोंच्यो, ज्यारे आम्रबृक्षोए वैभव धारण कर्यों, कोयछो फरकवा छागी, 
मलयपवनने अवकाश मब्यों, अने ज्यारे श्रमरकुछना झकारध्वनिथी कामदेव 
जाग्रत थवा ढाग्यो, त्यारे पूर्वोपाजित सत्कृत्योने छीथे पोतानो जमणी आंख 
फरकी ऊठवाथरी जे आनंदित थयो छे एवा शूरसुत कुमार महेन्द्रसिंहनो, रस्ते 
(आगछ वधवाना) उत्साहनो गुण, शरीरमां दिगुणित थयो, (५५२-५५३). . 
त्यार पछी आगक्ना मार्गे जतो ते राजहंस अने सारसोनों मधुर ध्वनि 
सांमछवा छाग्यो; फकफूल अने पत्रती सम्ृद्धिथी आकर्षक बनेढ़ो बनढताओने ते 
जोबा ढाग्यो. वमछना परागथी रंजित मरयानिलना संपर्कथी तेणे नासिकापुटमां 
तथा अगोपांगमां प्रसन्‍नता अनुभवी, (५५४). “अरे, पोतपोताना विपयनी प्राप्तिना 
व्यापारंथी मारी आ चार इंद्रियो जो के भत्यारे तुष्ठ थई छे, तो पण आ जीभ 
भूखतरसथी पीडाती एम ने एम ज रही छे /--आ प्रमाणे विचारतों, जछ तथा फल्ने 
झंखतो, कांठा पर विविध वनो वाक्मा मानससरोवर पासे ते शीघ्र आबवी हछाग्यो. 
(५५ ०), एटले वन्य गजराजनी माफक आखुंये सरोवर सहपे खूदी नाखी, यथारुचि 
पाणी पीने, ज्यारे कठिनां वृक्षोनी टोचेथी फह्रफूछ लईने ते आरोगतो हतो, व्यारे 
विदाधरों, देवो, असुरो अने किन्नरोना संगीतध्वनिथ्री ऊंचो अने सारस, हंस अने 
मोरथी चडियातो मधुर आढ्ाप तेणे सांभव्यो. (५५६). एटले “आ निर्जन महा- 
वनमां आवो गीतोदगार क्यांथी ?” एम आदरपूर्वक मनमां विचारतो ते सह 
अने सत्वर रस्ते आगछ चाल्यो, त्यारे देव, असुर, विधाधर अने मनुष्यना तरुणोनां 
मन हरे तेवी अने अप्सराओथी मात्र नयनपलकारे जुदी पडती एवी तरुणीभोनी 
बच्चे ,रहेला; घणा ज संतुष्ट: विद्याधघर तथा बंदीजनो वडे कीतिपाठ कराता; 
सर्वा गसुंदर; गोरोचन चंदनना छेपथी देहकांति वाढ्छा; कपोलने स्पशतां कुंडछ, सुंदर 
मुकुट वगेरे अनुपम शणगार सजेढा; मदनमंदिरना द्वारप्रदेश पासेना कदकछीगृहनी 
अंदर कनक अने रत्नना आसने विराजेढा; गीतगान साथेनुं सुंदर प्रेक्षणक जोता; 
जा रीते अल्पकाछे प्रकट थयेरां पूवे भवना संचितथी अनेक सुखो भोगवता; अने 
नमन करता छोकोने राजी करता, सनत्कुमारने तेणे जोयो, (५५७-५५९), 


सनेत्कुमारचरित ःश्णप्‌ 


आवी रिद्धि एने एकाएक कांथी मी ” एम विचार करती धीमेधीमे 
पाछठनी जग्या पसंद करीने, झाडनो छायामां ऊभा रहो, बंदिजनोने स्पष्ट स्वरे 
"पाठ करता ते सांभ्वा छाग्यो; दुश्टोनां अभिमान दल्लीने चृणे करनार; नमन 
करनारने प्रंचुर रक्ष्मीना दाता; कौरवत्रंशने उज्ज्वक्ठ करनार; अश्वस्ेनना कुरुष्बज; 
अुद्धमों. सर्वे विध्ाधरोने जीतनार; विद्याधरोना चक्रवर्ती; पोताना तेजथी सूरयने झांखो 
पाडनार; असिधारा वे शन्तुश्रेणिओोनुं. शमन करनार; गुणरत्नोना सागर; विद्यार्धर- 
संंदरीओोना स्तनाग्रना संगमथोी आंनंदित--एवा जगतना नृपवर्य सनत्कुमारनो जये 
हो. (५६०-५६ १) 
एटले 'खेरेखर आ तो अमारा कुछंनो कल्पतरु, अंश्वसेन राजानो पुत्र पोते 
ज छे”-एम निर्णय करीने ते शूर राजाना घरना आभूष॑ंणरूंप महेन्द्रसिह आवीने 
तेना पगमां पड्यों. एटले एकदम ऊभा थईने सनष्कुमारे शूर राजानो पुत्रने सहंषे सामे 
मोंए सर्वागे आलिंगन आंप्युं. (५६२). त्यार पछी बहुमूल्य आसन पर बेंठेंला, परस्पर 
विकसित मुख वाढ्ा, प्रेम अंने आनंदथी स्फुरायमाण, पोताना सर्व मित्रो अने स्वेजंनो- 
ना वत्सछ, प्रथम मिरूनने योग्य सत्कारंविंधि पामेढा, नाम छेवा योग्य एंवां ते 
बंने पूर्व दुःखने भूछीने एकत्र बेठा. (५६३). पछी पोतानी प्रिया विद्याधेरंपुत्रीओं 
वडे पोताना मित्रनों सत्कार करावी, तेने भोजन कराबी, ढांबा कांब्े थंयेल्ों 
मिल्नथी जेनां छोचन अश्रुपूर्ण बन्यां छे तेवो सनत्कुमार बोल्यो, “हे मित्र, कहें, 
मात्र भुजाओनी ज सहाय वाको तुं बैये टकावी राखीने आ घोर जंगलमां कई रीते 
आवी पहोंच्यो ? (५६४). मारा वियोगे, गाढ स्नेहवात्यां मारां माता-पितानो, 
तेम ज मंत्री, सामंत अने सब्जन छोकोनी शी दशा छे? मारुं अपहरंण थचेरू 
सांभलीने दुर्जेनो मारा पिता प्रत्ये कई रीते वर्ते छे ?-एटले मस्तकपर अंजलि 
: 'रचीने अने पोंतानो बधों ज पूर्वोक्त इत्तांत क्षणेकर्मां जगांवीने शूरराजाना पुत्र 
(५६५) कह, 'तमे पण उत्तम अश्व॒ तम॑ने हरी गयों त्यार पछीनों तमारो इंत्तांत 
जणाववानी मारा पर कृपा करो. एटले पोतानो चत्तांत स्वमुखे कहेवाने अंशक्ते 
कुंमारे विधाबक्के तत््वविशेष जाणी शकती पोतानी विमरुमति नामनी प्रियाने आं 
विषयमां अनुज्ञा आपी, (५६६), 'घणो परिश्रमने रुईने निद्राथी मारी आंखो घेराय - 
छें, तो हुं जहीं थोडी क्षण विश्रांति लंड! एम कही, ऊठी जई, बधा परिजनने 
त्यां ज मूकी, कदक्लीगृहनी अंदर जईने, आगत्ठथी करी राखेल शब्यामां ते बेठो 
(अने महेन्द्रसिह) कुमारनो .इत्तांत सांभव्यवा एकचित्त बन्यो. (५६७) 
2 
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एटले निर्मछ दांतनी किराणावलिथी सवे दिशोएने श्वेत बनावती चंद्रवदना 
विमत्मति कहेवा छागी, “कुमार, तुं तारा मित्रनों दृत्तांत हवे सांभक्त. ते वेब्ण 
तमारी सामे ज ए उत्तम अश्व आयेपुत्रने हरो गयो अने क्षणवारमां ज तेने जहाँ 
:नाख्यो (५६ ८)--आ यमसदन समा घोर भरण्यमां, ज्यां पशुओं त्रासे छे, वाघ पण 
डरे छे, गिरिशिखरों तूटी पडे छे, घोडाओ भटके छे, हाथीओ नासभाग करे छे, 
भीलछोकी पण विलाप करे छे, उज्जड बनेढां बक्षो तूटी पडे छे, हजारो वांस फूटे 
छे, ज्यां कायर छोको निश्चेतन बनी जाय छे अने दावानर सब्|्या करे छे, 
(५६९). एटले, 'घोडो केटलेक जशे ?” एम विचारीने ए श्री अश्वसेनना कुछगगनना 
चेंद्रे घोडाने छूटो मूकेलो, तेथी हवे छांबा श्रासो मुकतो ते अडघी क्षण त्यां ज॑ 
ऊभो रह्यो. 'रे ! घिक्कार छे मने. के भा घोड़ो ऊछटी ताछीम पामेलो होवानुं हुं कब्ठी 
न शक्यो” एम अतिशय खिनन बनीने विचारतो ते उत्तम कुमार, जेवो पोताने हाथे 
ते उत्तम अश्वनुं चोकडुं ढीले. करे छे, व्यां तो तरत ज घरती पर अतिशय भ्रमण 
करवाथी श्वास अने थाकथी भांगी पडेलो ते नीचे पड्यो अने यमसदन पहोंची गयो, 
एटले घणाघणा दुःखे तप्त शरीरे ए. अश्वसेननो राजपुत्र, भूखतरसथी क्लान्त भने 
विषादभर्यों, जेवो एक हजारो पणघटायुक्त शाखा वाढ्ठा सप्तच्छद बक्षबी नीचे आवी 


पहोंच्यो तेवो ज ते, सूर्यनो ताप आ पहेला कदी न अनुभव्यों होईने, दैवयोगे अप 
क्षणमां ज मूर्छाविकक बनीने असहायपणे पड्यो 


तेज क्षण सनत्छुमारने आवी' दशामां -जोईने, जगतमां सोने टपी जाय 
तेवा रूपवेभव वाठा, ऊगती जुबानी वा्ला, शरीरे सुंदर शणगार सजेला, सर्वोक्ृष्ट 
ओचित्यबुद्धि धरावता, अम्ृतमधुर अने मृदु वाणीथी शोभता, जाणे के 
आयपुत्रना पुण्यपुंजथी खचाईने. आवेछा एवा कोई एक पुरुषे मानससरोवरमांथी 
पोताने, हाथे जछ आणीने आदरपूर्वक कुमारना सर्वागे सींच्युं, एटढे 
भानमां आवेछा कुमारे जकं पीने कह्में, “भद्र, तु कोण छे ? कबांथी 
आव्यो १ शा माठे ते परोपकार करीने चंद्रकिरण जेवुं निमेछ अने अंग्ृतमघुर 
आ पाणी छाबी, पाईने मने जिवाड्यो !! (५७०-५७४). एटले पेछाए कह्मंं, “हे 
नररत्न, मारी ओछ्खाण सांभकः हुं कमलाक्ष नामे जाणीतो यक्ष, पशथ्चिकोना 
तापहर एवा आ रम्य वृक्ष उपर बसु छुं. जगतमां उत्तम एवा तारी आवी विषम 
अवस्था जोईने में मानससरोवरनुं जछ छावीने तने स्वस्थ क्यो.” (५७५). एटले 
कुंमार फरी बोल्यो, “मारा शरोरमां ग्रल्यापक्‍त्निना दाह समी बततरा ग्रसरी छे 
ए शारीरिक 'संताप तो अने त्यारे ज शमे ज्यारे हुँ सर्वागे जल्॑ंजल्ि 
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अपाय ते रीते शीघ्र मानससरोवरना जत्मां मारी जातने झबोछी ज दर”, (५७६)... 
ते पछी विना विलंवे ते यक्ष, अनेक विधाधर, चक्रवाक, कलहंस अने हाथीओ जेमां. 
क्रीडा करता हता तेवा ते मानससरोवर पासे कुमारने पोताना . करसंपुट वडे रूईं - 
आव्यो, एटले जेनां नयन अने मन प्रसन्न थयां छे तेवो. सनत्कुमार देव, असुर अने 
तियचना शरीरसंतापने हरनारा ते सरोवरमां प्रवेश्यो. (५७७). मदमत्त विद्याधर-८ 
. तरुणीओना स्तन परना अगरागथी छाछाश घरता, कमतव्शरजथी शोभता, वनगजोना 
गंडस्थरू परना दानजछनी सुग्गंधथी पुष्ट, कांठेना घटादार शाखा वाढ्ां बक्षोनी:. 
छाया वाढ्मा मानससरना, अमृतथी अभिन्‍न एवा जछ्मां तेणे डूबकी दीधी, (५७८). 


ते पछी शरीरसंताप टल्ठतां, छढ चारित््य रूपी रथ वाक्ो अने 
पोताना पुष्यसंचयरूपी कवच वालो ते अश्वसेनराजानो पुत्र ज्यारे सरोवर- . 
मांथी बहार नीकत्यवा छाग्यो, ते वेढा, कांठेनां वृक्षोने तोडी पाडता, गिरि- 
शिखरोने भांगतां, वनगजोने घुमावता, रजोमंडछने उछाछता, पक्षीओनो नाश 
करता, पशुओनो कच्चरघाण काढता, भीलोने व्याकुछ करता, डरामणा, उग्र 
वंटोछियाए दिशाओं ढांकी दीधी अने ऊडती धूछे कुमारनी आंखों भरी दीधी, तो 
पण मेरुशिखर जेवा अविचछ चित्त वाछो ते कुमार अक्षुब्ध भावे आ शु ? एमः 
विचारतो ऊभो रहो. (५७९-५८०). ते पछी कोईए घोर फूंफाडा मारता, रोषथी 
राती आंखो वाढ्य, लावा, भमरा अने महिषशंग जेवा काठ, जमदूत समा, बेवडी 
जीस वाढठ्गा, विषना आवेगे चीकणा, क्रोेधे आखा जगतनो पण कोछियो करवानुं न 
चूके तेवा, गगनतत्ने भरी देता एवा विषघरोना झंडने उपरथी नाख्युं. (५८१). ए 
नागपाशे कुमारश्रेष्ठने सर्वागे बांध्यो, एटले सागर समा अक्षुब्ध चित्त वाला ते 
कुमारे पोतानी भुजछुता घुणावीने सर्पोत्ता सांधा तोडी नाझ्या. ए पछी जेना 
गढ्ाना दांडा उपर सानव खोपरीओनुं झंड लटकी रह्|ुं छे, मोमां पुरुषनुं शब 
पकड्॒यु छे, हाथमां तछवार छे (५८२), घोर सर्पो बडे जटाजूट बांध्यो छे, जोरथी . 
दाढो घसीने जे भयंकर कचकचाट करी रह्षो छे, वीजछी जेवा जेनां छोचन छे, दांतों 
ककडावता भीषण वेताछ जेनी पाछकठ पाछठछ आवी रहा छे तेवो, अने “अरे, भरे 
तारा कोई इष्टदेवनु स्मरण करी ले! एम धमकीमयु बोलतो, कृतांत जेवा भर्यकर 
शरीर वाछो एक राक्षस आवतो दीठो. (५८३) 

एणे, जेना ऊंचा शिखरोनी टोच तूटी रही छे, जेमां रहेला ग्राणीओ 
श्रांत अने व्याकुछ बन्यां छे, जेमां वानरों घोर चिचियारी पाडे छे, भारे 
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खडकी वडे शज्ुने जे कचरी नाखे छे, जेमां हाथीओो गभराटथी चीत्कारं करी 
रह्या छे, एवा एक भारे पहाडने हाथमां ऊंचकीने, देवांगनाओ अने विद्याघरीओनां 
आंसुथी सिंचित मस्तक वाक्ा कुमारनी उपर फेंक्यो, (५८४). तें पछी 
विकराछ दंतपंक्ति वाका, मांस अने छोही वगरनां शरीर वाह्मा, चीवा “नाक 
वाढछा, सपाद (?) पेट वाढठ्गा, फीकी अने ऊंडी आंख वाढ्ठा, कोई वे मोढाछा, * 
कोई त्रण मोढाछा, कोई चार मोढाछा तो कोई पांच मोढाछा एवा वेदाक्ोए 
आनंदमां आवो जईने जयजयकारनी घोषणा करी. एटले तरत ज शरीर घुणावी 
ए गिरिपीठने बाजुए नाखी दईने (५८५), “भजाहाहा ! जुओ, आखा जगतने हरी ले 
तेवां रोषथी रातां छोचनो वाढ्ा राक्षसे फेंकेली पहाड रमतमात्रमां दडानी जेम दूर 
फगावी दईने मत्सर भरेछो-आ कोई सर्वश्रेष्ठ, सुसभद कशंक वोछतो बसे छे ए ग्रमाणे . 
देव, असुर अने विदयाघरोनां वेणः सांभवूतो कुमार (५८६), भरे पाप॑! राक्षस, विशाक्क - 
अने पुष्ट भुजाओ रूपी यंत्रमां पिलाई, रसदार शेरडीना दांडानी जेम, तु हमणां ज 
तारा गछीने बहार नीकल्ेला बधा धातुरसोनुं दान करीने पंखीओने तृप्त कर; स्वतेजे: 
अन्य सौ- तेजस्वीओते जीतनार एवा मारा जीवतां क्यों निरूज्ज बीजा क्लोईनो - 
जयघोष करी शके ? (५८७), ए प्रमाणे बोढछता तेणे, एकाएक ग्रसरेछा मत्सरने 
लईने साम जोई न शकाय तेवी छारू जांखो करी, एकदम घसी जहईने, ते राक्षपना 
शरीरनें निविड भुजदंडना यंत्र वडे एवुं पील्यु के ते अधम राक्षसनी आंखो वहार. 
नीकछठी पड़ी, अने असहायपणे मोटो पोकार पाडीने ते धरती पर ढक्छी पड्यो, 
(०८८). ए पछी केमे करीने भान भावतां ए अधम राक्षसे तरत ज पाछा ऊमा. 
थईने, अरे पापी, जेना आघातथी पहाडनां शिखर पण नष्ट थई जाय तेवुं आ 
अनन्य मुदगर, त्रस्त देव असुर अने विद्याघरोना देखतां ज तारी छाती पर पड़ो 
अने तारो नाश करो” (५८९) एम कहीने, छाती कूटती भयश्ांत देवांगनाओना 
तूटेला हारना मोतीमोथी मिश्रित वनेढ़ी जने भांखथी भोगढछती अश्रुधारानी तथा 


तेमना निसासानी साथोसाथ, तेणे स्वेथा पोताना ज विनाशकाछ जेदुं, कायरो माटठे 
भयंकर मुद्गर, भारे आवेगपूर्वक, ते कुमारशिरोमणिनी उपर फेंक्युं. (५९०) 


एटछे मुद्गरना घाथी जेनां अभंगो विकछ बनी गयां छे तेवो ते कुमार देवो 
अने विद्याधरोनी तरुणीओने दुःख थाय ते रीते घरती पर ढछी पड्चो. झआाथी 
थोडाक संतोषथी फुछातुं राक्षसनुं सेन्‍य घसी जई, कृदी-ऊछछीने जयघोष करवा 
छाग्युं. ते पछी भानमां आवी, स्वस्थता. प्राप्त करी, प्रचेह अभिमाने थरथरती भुजा 
वंडे एक वटबृक्षने उखेडीने भारे क्रोधथी श्रजती कंधरा वाव्श, खोचायेली भ्रकुटिने 
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कारणे भयंकर मुख वाह्ला, चरणना भारे घरती कंपावता, 'भरेरे, अधम पिशाच ! 
आ वडना झाडथी छूंदायेलुं तारु शरीर सर्वांगे निर्जीव बनीने कागडाओने तृप्त 
करो. (५९१--५९२) ए प्रमाणे बोलतो अने युद्धनो आवेग जोईने व्याकुछ बनेली 
विद्याधर्तरुणीओनो जे आदर पाम्यो छे तेवो ते गुणरत्नोनो सागर अश्वसेन राजानों 
पुत्र पोताना हाथे वटबृक्षने मूछूथी उखेडीने अने तेने ज हाथमां दंड तरीके झालीने 
तेना वडे शन्चु उपर एक एवो ग्रहार कर्यो जेथी ते राजेन्द्र अने विद्याधरेन्द्रने मा 
पण असह्ाय अने प्राणान्तकर एवी भयंकर पीडानो तरत ज भोग बन्यो. एले' 
प्रुजता शरीरे भयभीत थईने तरत ज झूरातन त्यजीने जबरो पोकार करतो, वेदनाथी' 
विक्रछ बनेली प्राणशक्ति वाठो ते अधम राक्षस अभिमान मूकी, छाजशरम छांडीने 
नाठो, (५९३-५९९ ). एटले आकाशमां रहेली असुर अने विद्याघरोनी सुंदरीओए 
हृथी पुलकित थईने श्वेत अने सुग्गंधी पुष्पोनी बृष्टि करी, जयघोष कर्यो, आनंद्मा- 
दुंदुभि वगाड्यां. यक्षे (?) प्रदर्शित करेढा क्रोधने जेणे कचडी नाख्यो छे तेवो सनतृ- 
कुमार (५९५), शरदना चंद्र जेवा यशना विस्तार वडे जगतने ऊजक्ु करीने पूर्वोक्त 
सुंदरीने मनमां धरतो केटलेक रस्ते आगछ चाल्यो त्यां तेणे देवांगना जेवी अने 
देव अने असुरनी तरुणीओमां सर्वश्रेष्ठ महिमा वाह्दी एवी एक उत्तम सुंदरीने 
पोतानी सामे आवती जोई. (५९६). एटके विस्मित मने आगढ वधता' 
कुमारे पोतानी सामे पेलीना जेवी बीजी सात बाछाओ नंदनवननी वच्चे रहेलो 
अने उत्तम रूप, गुण अने विनय वाढ्टी दीढा. ते पछी प्रथम जोयेली तरुणीने तेणें 
कह्युं, हि. मुग्धा, मने वात कर, आ सुंदरीओ कोण छे ? (५९७). सहेज॑ 
हसी, सहेज अंग नमावी, पगनी आंगीथी भोंय खोतरती, कमछ जेवा हाथ वड़ेः 
व समारती, जेना कोमछ होठ स्फुरे छे, जेनी आंखमां आन॑दाश्रु चमंके 
छे, माथा पर जेणे वल्न॒ सज्यु छे तेवी ते मुग्धा त्र॒टक अक्षरे, गदगद स्वेरें 
फांईक वात प्रकट करवा छागी (५९८), “हे सुभग, अत्यारे मारा उपर कृपा कर: 
आ ज आंबांवाडीथी तद्नन नजीकना प्रदेशमां आवेलं अने देवो, किन्नरों अने 
मनुप्यथी पुजाता मदनमंदिरथी गौरवबंतु बनेलुं, प्रियसंगमअभिरछाष एवा नांमे 
प्रसिद्ध, घ्"०णं ज समृद्ध विद्याधरनगर छे, (५९९), त्यां आचीने केटलोक काल 
. विसामों छुईने तुं तारा शरीरनों भारे थाक उतार; एटले. आपोभाप ज- तमने 
. आ बचृचतांतनी जाण थई जशे,' पछी ते ज सुंदरीओना कंचुकीए देखाडेला- रस्ते: 
ते कुमार सवींगे, विस्मय पामतो, राजमंहेल्मां गयो, (६००): 
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छीो ते नगरना श्री भानुवेग नामना राजाएु ऊभा थई संमुख आवीने गुण- 
रत्नना सागर समा ते कुमारनो आदर कर्यो, पोताना हाथे तेने सिंहासन 
वेसायों अने एम मोटो सत्कार करी, मस्तक पर अंजलि रचीने कह, मारी 
आठ पुत्रीओ साथे विवाह करीने तुं मने संतुष्ट कर. (६०१), कारण के ज्यारे 
अमे अमारी पृत्रीओना विषयमां चितातुर हतां त्यारे अगने श्री अर्चिमाछी नामना 
मुनिराजे ( जेमने विनयपूर्वक सुरेन्द्र प्रमाण करतों ) कद्युं हतुं-जे माणस 
असिताक्ष यक्षना भारे दर्पने हरशे ते अवश्य तारों आठे य पृत्रीओनो पति थे. 
(६ ० २). एटे प्रकटेल प्रेममावने ढछईने शोभती अने तरुणीओमां उत्तम एवी ते आठ 
कुमारीओने कुमार, त्याने त्यां ने ते ज क्षणे मोटी .धामधूमथी परण्यो. पछी 
कंकणबंधन वर्गेर विवाहोचित ,बघो विधि करीने, नववधूओनी साथे कुमारे. रति- ... 
मंदिरिमां प्रवेश कर्यो. (६०३) ह 


पछी अतिशय थाकेलो ते राजरीतिथी रतिमन्दिरमां सूतो अने तरत ज तेने 
घोर निद्रा आावी गई. पंछी स्वजनमित्र विनाना ते सवारे पंखीओना ऋलरवथी 
जागी ऊठद्यो त्यारे तेने ए नगर, परिचरों के नववधूओ कझु ज न देखातां थयुं 
(६०४)- ं ए स्वप्न हतुं ! के मारो बुद्धिश्रम हतो ? अथवा तो........थर्यु ! 
के पछी कोईए इंद्रजाछ देखाड्दयं ? पहेढांना मारा नगर, स्वजन अने प्रियतमाना 
वियोगथी दुःखी थयेलो होवा छतां हुं आठ पत्नीओ साथे संबंध थतां कांईक आनंद 
पाम्यो हतो, पण मारा मस्तक पर तो जाणे के पुष्पित बृक्षनी शाखा ज एकाएक . 
तूटी पड. (६०५). आम घर, परिजन अने प्रियतमाओथी वियुक्त भने साव 
भोंय पर ज वेठेढा कुमारने काने ओतरीक्षमांथी. ओोचितो अवाज पडचो--- 
हा सखी ! हा प्रियतम ! हा माता ! हा अश्वसेन राजाना पूत्र मारा 
भावी पति सनत्कुमार ! मारी रक्षा कर ! (६०६). एटछे, “हे सुछोचना, पिताथी, 
माताथी, सखीओथी, तारा इश्देवथी अथवा तो,अश्वसेन राजाना पुत्र ए निर्माल्य 
मानवथी हु वत्यानुं छे £ हे विशालाक्षी, तुं कामातुर चित्ते देव असुर अने 
मनुष्यनो मद मथनार एवा मारुं स्मरण कर, जेथी छक्ष्मी (?) तने तृप्ति करावे, 
.... (६०७). एटले 'मारामां अनुरक्त ए सुंदरीनुं हरण करी रहेला अने एम कोपेलछा 
. : यमनी दृष्टिए पडेछा क्‍या पाषीए, कुबुद्धिथी दांत गणवाना उत्साहमां सिंह- 
शिशुना मौ'मां पोतानो हाथ नाख्यो छे ” एम विचारता कुमारे अतरीक्ष तरफ 
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नजर नाखी. (६०८), परंतु त्या कशु देखायुं नहीं एटले, “आ पण पहेलांनी 
जेम कशु इन्द्रजाछ जेवुं छे! एम जाणीने, ए ज तरुणीने हृदयमां राखीने ते वनमां 
_ भमतो हतो त्यां ते अघोर अटवीमां, जाणे के स्वगेमांथी पड्यो होय तेवो, महा- 
मूली शोभाना अवतार जने त्रिभ्॒ुवनना सार समो एक ग्रासाद तेणे जोयो. (६०९) 


एटले विस्मित थईने, 'सोनी भेकठा पचास” एम जाणीने धीरे धीरे तेणे ते 
प्रासादमां प्रवेश कर्यों, एटले तेणे एक महासतीने आ ग्रमाणे मृदु, मधुर स्वरे 
बोछती सांभकछी,--हे कमतगर्भ समा: गौर अंग वाली, प्रणाम करनारनी मननी 
इच्छा पूरी करनारी, वंदन करता नरेन्द्र अने देवेन्द्रना शन्चुओनो सर्वागे नांश 
करनारी, तारो जय हो ! हु । खु ! है दुरितिहरणी | ओोम्‌ | हीं | हि! इृष्ट 
फछ देनारी, जादुई स्वदृग, गुटिका अने अंजन साधी आपनारी, फटकारथी शज्नु- 
समूहने .हणनारी, प्रणाम करनारने आनंद आपनारी, हे योगेश्वरी | जेओ विधिपूर्वक 
भक्तिथी तारां चरणोमां नमे छे, तेमने तुं तेमना स्वप्नमां पण न होय तेदुं 
असाधारण फक् आपे छे., (६१०-६११). हुं तने घणा विनयथी अंग नमाबुं छुं, 
तो अभ्यर्थना करनाराओने चिंतामणि सभी हे देवी, जेनो संग दुर्ढम थई गयो 
छे तेवा मारा ते प्रियतमना मुखकमत्लनुं मने दशन कराववानी ठुं केम कृपा करती 
नथी ? पोतानां गरुणवान अने सदा विनयी बच्चांभोथी अंतर राखबुं मातापिताने 
घटे ” (६१२). एटले पूर्व जोयेी जने अत्यारे हृदयमां स्फुरती सुचरिता हरिणा- 
क्षीने विशेषे स्मरतो कुमार, 'हं, हँ, प्रगटेछा गाढ अनुरागथी दुःखी अने दसमी 
दशाए पहोंचेछी आ कोईक तरुणी गौरीना चरण पासे अति दुर्लभ एवा पोताना 
कोईक प्रियतमने मागी रही छे-जेम अत्यारे पेढी बाक्का मने मागी रही हशे तेम. 
(६१३) ए प्रमाणे विचारतो जेवो ते चारपांच डगढां आग भरे छे, तेवी ज 
शुद्ध शीलवाढो अने जगग्रसिद्ध गुणों वात्ही ते मुघानी गाढ भक्तिने परिणामे तेनी 
समक्ष जाते ज अ्रगट थईने गौरी देवीए ज आ प्रमाणे कह्मं॑ं, है चंद्रमुखी, तारो 
गुणनिधान प्रियतम आ आव्यो.' (६१४). एटले अपमानित बनी होय तेंम ते 
कृशांगीए. देवीने कह्ुं, है देवी मारो प्रियतम हाथमां ज छे एम कहीने तु तेने 
प्रकट तो करती नथी, तो एम तु मने केटर् छेतरीश ? जो हुं कुरुवंशना गगनर्॑द्र 
सनत्कुमारने नजरे जोउं, तो हे भगवत्ती, तुं जाणजे के हुं तेनी शी शी सेवा: 


नहीं करुं? (६१५) 
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आम सांभव्तां ते कुरुकुछूमंडननु सर्वाग हषेथी विकसित थयुं, वदनकमत् 
पुलकित बन्युं (अने ते बोल्योः), हे चंद्रमुखो, जो ! जो !-आ हु तारो शच्चुमर्दन 
प्रियतम आवी पहोंच्यो. मदनविकारने प्रकट करतो आ हुं ते ज आव्यो. ने ते ज . 
छु, तो तारा मनमां तें जे नक्की करी राखी होय ते सेवा तुं कर. (६१६): 
अथवा तो कृपा करीने है सुंदरी, तुं मने कहे के जेने तें प्रियतम तरीके माग्यो 
तें कुरंकुछनो यशकछश कोण छे ” एटले स्वभाविक लछूज्जा अने आजव धरती 
ते कन्या बोली, 'साकेतपुरना अधिपति समरंसिंह रंपतिनी, अने तेनी खरेखंरं 
रूपवती प्रियतमा चंद्रयशानी (६१७) हुं सुनंदा नांमे पुत्री छु. एकवारं कोई एक 
दूते आवतां वेंत मारा पितानां चरणमां मंस्तक नमावीने सविनय विनंती करी : 
हेस्तिनापुरना स्वामी अश्वसेने नत्ृपतिनों अने जगतनी सुंदंरीभोनी विजेतां तेनी 
प्रियतमा सहदेवीनो समत्कुमार नामे पुत्र छे. ते जगतमां शेड, चेक्रेवर्तीनी रृब्मीनों 
रुंवामी, महान गुणरत्नोनो सागर, सोभाग्यवानोनां मसंतंकंना तिलक समो, 
शुओंना दर्पने दत्ययाने आतुर, पूर्णिमाना चंद्रनी जेम बधी निर्मल कल्ानुं धांम, 
अने रूप अने यश वडे जगतमां सर्वाधिक छे, (६१८-६१९). एटले जों 
सुनंदानो संबंध ते नररत्न साथे न थाय, तो नक्की विधाता हायों जं (एम 
मानवु). एटले मांरा पिताए ए खंरेखर योग्य छे एम निर्धार करीने पोतानी सेना 
साथे प्रयाण कयु, अने मने साथे ढईने श्री हस्तिनापुर नगरीमां सहषे प्रवेश कर्यो 
(६२०) 


एक प्रसंगे सखीओथी वींटक्ाईने हुंनगरना उद्यानमां मदनपूजा माटे 
गयेली, त्यारे में सखीओोना उपहास वच्चे ग्रकटरूपे रहेल़ा मदननी पूजा करी 
ते पछी हुं ज्यारे मारे घेर गई त्यारे भाग्ययोगे हुं अतिशय दुःसाध्य व्याधिनों भोग 
बनी, (६२१). पछी अनेक मंत्रविदो अने तंत्रविदोथी पण मारा शरीरनी . रक्षा 
न्ञ़ थई शकी, एटले में जेमतेम करीने ते रात वितावी अने सवारे ते ज हृदयंगम 
मदनमंदिरभां हुँ पहोंची, पण में त्यां प्रकट थयेव्ाय पेछा अनंगने जोयो नहीं. तेथी 
हुँ सर्वागे सविशेष दुःखे दुःखी थई. (६२२). परंतु त्यां, ते प्रकट थयेरा 
कंदपनों वेश घरीने मारी सखीए त्यारे जेमतेम करीने मारी एवो मनोविनोद 


: क्यो, जेथी करीने हुंतरत ज पाछछा दिवसना व्याधिथी मुक्त वनी. पंण ते पेछी 


एके दुष्ट अश्व अश्वसेन राजाना पुत्रने हरी गयो, एटछे आखुं जगत दुःखी दुंःखी 
थई गयु. (६२३) कह हि 
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.. .ए इत्तांत सांमत्हीने मारा देहे सविशेष दुःख व्यापी जतां हुं मूर्छा पामी.. 
सखीओ जेमतेम करीने मने घेर लई गई, ते पछी जे कांई बन्यु ते हुं पोते ज नथी 
|; जाणंती, (मात्र एटलुं ज जाण॑ छुं के) मने विढछाप करतीने कोई खेचरे हरीने. 
अही छावी मूको छे एटले हुं फाछ(१) चूकेली वानरीनी जेम अहीं रहुं छुं. 
(६२४). पेढो अधम खेचर जत्यारे क्‍्य.क वीजे गयो छे एटले मातापिताए 
दीघेछा मारा प्रियतमनी मागणी करती हुं गौरीदेवीना चरणकमढने प्रणाम क्री 
रही छुं.! एटले ताछी दईने हसतां हसतां कुमारे कह्मं, 'हे विशालाक्षो, समरसिंह 
राजानी पुत्री, पे़ो मदन ते आ हुं जछु ते तु केम जोती नथी ? (६२०)... 


एटले, मन्मथ सदाय विषम प्रकृतिनों होवाथी, ए चंद्रमुखी रूज्जाथी 
व्याकुछ भने प्रेमथी अभिभूत थई जवाथी समयोचित सत्कारविधि करवानुं ते 
वीसरी गई. पेली मारुं मन हरवा वाल्दी ते आ ज छे” एम विचारीने विस्मित 
मन वाकढ्ा कुमारे ते खुंदरीने कह्म॑ (६२६), (ंभ्रम तजीने, अपमानने बाजु 
पर राखोने, कृपा करीने अने पूर्व जे प्रेम तें पोतानी सखीओने उद्देशीने त्यारे 
प्रगट क्यो हतो ते प्रेमनुं स्मरण करीने, हे विशालाक्षी, तुं व्यापेला प्रेमानलथी 
तप्त बनेलां आग वाका मने तार स्नेहसबैस्व केम आपती नथी £ (६२७), 
'ुंद्री, नगरना उद्यानमां क्रीडा करवाने गयेछा एवा मारा कंठमां ते मदन 
समजीने कमकछनी मात्ठा पहेरावेढ़ी, अने शुद्धभावे पूजा करेली, तथा सखीए 
मारो वेश लोपेलो छे (एम समजीने) तें मारी साथे आहलिंगन वगेरे क्रौडा 
आरंभेडी ते तुं केम याद करती नथी ?” (६२८). ए प्रमाणे ते कुमाररत्ने 
कहेछां वचनोथी तेनुं मुख छब्जाथी नीचु नमी गयुं, पोताना जमणा हाथे तेना 
वद्नकमछने ऊंछुं करीने कुमारे कह, 'ुंदरी, जेम अधन्यना घरमां चिंतामणि 
आवे, तेम आ वनमां दुर्लभ एवी तुं मने मत्ठी तेथी है कृतार्थ थयो छुं. तो पहेलां 
जेवो स्नेह मनमां घरीने तु प्रसन्‍न थईने मारी सामे जो”. (६२९). 

एटले विकसित वदने ते मुग्धा ज्यां हजी काँईक बोलवा जाय छे, स्यां तो 
दुर्भाग्ये अन्तरिक्षमां रहेला पेला खेचरे तेमने जोयां, अने रोषथी रातां लोचने ते 
बोल्यो, 'अहाहा, जीवता फणघरना चूडामणिनों कोण स्पर्श करी रह्यो छे ? कोण 
जागता सिंहनी केशवात्गे प्रहण करे छे / अने कठोर चित्कार करता ते खेचरे 
कांपती देहलता बारी ते उत्तम तरुणी पासेथी तरत ज कुमारनुं अपहरण कयु. 
- रे" ; 
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आने हुं मेरुपवेतना शिखर उपर पडतो मूकुं जेथी पारकी ख्री पर मन दोडाववाना 
पापनु फछ चाखतो ते शतखड थईने मृत्यु पामे./ (६३१) एम विचारतों ते 
पापी खेचर जेवो श्रमर अने गोश्वज्ञना खंड जेवा नीढ नभतहमां थईने जई 
रहो हतो, तेवा ज, ऊंचेने ऊंचे चडता जवाथी मोटामांथी नानां, वधु नानां 
अने तेथी पण नानां बनतां जतां नदी, पर्वेत अने नगरने जोईने मारी 
नजरमांथी छटकीने आ क्‍्यां जवानों छे ?.एम विचारता कुमारे (६३२) ते खेचरने 
निर्भेयतापूर्वक कपाछ उपर वज्जकठोर मुक्को मार्यो. एटले गछता रुधिरथी महिनत 
बनेलो, आक्रंद्ना पडघाथी आकाश, पवेत अने प्रृथ्वोमंडछने भरी देतो, जेना मोना 
पोछाणमांथी जीमनो छांग्रो सर्प बहार नीकल्ी पड्यों छे, अने जेनो दर्प गढ्ी 
गयो छे तेवो खेचर कोने सुभग छागतो (१?) न हृतो £ (६३१३). | 

जाणे के कुमारना वीजा प्रहारथी भयभीत थईने ते अधम खेचरनो जीव 
तरत ज झडपथी नीकठछी गयो, एटछे ते खेचरना शवनुं मुख जोवा न इच्छता सूर्य 
जईने अस्ताचकना शिखरे आवास कर्यों, अने शब्चुतों नाश करोने पछी पोतानी 
प्रियाना संभाषणने संभारता ते :कुमारने पण रात पडतां, खेचरना वधना 
प्रसंगथी जाणे के क्रोधे भरायो होय तेम ध्रृष्ट कामदेवे हाथमां पकडेछ कुमुद 
रूपी भयंकर पनुष्ययष्टि बड़े छोडेल चेद्रकिरण रूपी धारदार शरसमूहथी सर्वागे 
एवो तो वींधी नाएयो के तेने पोतानु अंग असुखथी ग्रस्त छे के सुखथी तेनुं 
भान न रह्यु, (६३३४-६३५),. 

. * पेछा हताश शज्नुने तो रमतमात्रमां कचरी नाख्यो, पण आ भुवनदुजयने 
केम जीतवो ?-हां, हां, आ शब्रुने जीतवानो उपाय पण मने सूझी गयो. जो हुं 
जीवतो ने सगी आंखे ते हरिणाक्षीने जोउं, तो आ मदनरिपुने तरत ज तिां- 
जलि दई दर्ऊ', (६३६). ए प्रमाणे विचारतो कुमार ते वनमां केटलोक समय 
शोधाशोध करीने जेमतेम करीने पेछा ज महेलमां आवी पहोंच्यो. एटले ते चंद्रमुखीए 


संभ्रममां उत्तरीय संकोरीने, हसीने, सामे ऊठीने, हर्षाश्न॒ सारतां गदगद वंचने 
बनेली वात पूछी, (६३७) 


एटले तेणे शरच्चंद्र जेवा मुख वात्ठी अने गाढ स्नेह घरती ते सुंदरीने पूर्वोक्त 
बधी वात .ट्रंकमों कही. ते पछो जाणे के चक्रवर्तानी लक्ष्मी पाम्यो होय तेम हर्ष 
प्लावित चेष्ठा वालो कुमार ते सुनंदासुंदरीनी पासे बेठो. (६३८). रे रे चंद्र, 
तुं तारे हवे भले प्रकाशे. मल्यानिढत, तुं पण खुशीथी वाय. आम्रबृक्ष, तुं पण 
भले विस्तरे. अछी कोयल, तु पण टहुक अने श्रमर, तमें पण गुंजारव पगठावो. 


सनत्कुमारचरित ११५ 


णरे, निलेज्ज कामदेव, तुं पण हवे माटी थजे. आ बाला तमारा सौना मस्तक 
पर वज्रपात करशे (६३९). अने आव, सुढोचना, तने काईंक वात कहुं! एम 
: कहीने ज्यां ते तेने गाढ आलिगन आपे छे त्यां तो कुमारे खेचरने संहार्यानों इत्तांत 
सांभव्लीने ते खेचरनी संध्याव्ति नामनी नानी बहेन त्यां आवी पहोंची. (६४०). 
परंतु कृमारना मुखचंद्रने जोईने अमृतरसना सिचनथी क्रोधाग्नि क्षीण . बनी 
जतां तेनुं शरीर मदनाप्रिण तपी गयुं, अने ते अग्नि सर्वीगदुःसह बनी गयो, एटढे 
कुमार संध्यावलिने गांधर्वंविधि अनुसार परण्यो अने एम तेने पोताना 
पुण्यबक्ते मेत्य्वी, (६४१) पछी संध्यावल्ि सुंदरीए सेकडो सुकृतथी ज प्राप्त थाय 
: तेवी, मन गमती वस्तु साधी आपनारी अने पाठ करतां ज सिद्ध थाय तेवी 
प्रज्ञप्ति नामनी विद्या कुमारने आपी. कुमारे पण अपूर्व उत्साह प्रगर करीने, 
शिखवाडेला विधि प्रमाणे ते विधा तरत ज साथी (६४२). 


ए समये क्षुव्ध चित्त वाह भने शासे भर्या बे खेचरकुमार आकाशमार्गे 
: त्यां आवी पहोंच्या, भने आदरपूर्वक कुमारना चरणकमक्मां प्रणम्या, एटले 
' आ वी शुं ४ एम विचारमां पडी गयेछा कु्मोरे पूछयूं, 'तमे कोण छो भत्ता ! 
क्यांथी आवो छो ? आम उतावढ्ठा उतावक्ठा केम आव्या ? (६०३), एटले खेचरो 
बोल्या, हे नररत्न, वैताढ्अपर्वतना शणगार रूप गांधर्वनगरीना स्वामी चंडवेग 
अने भानुवेग नामना खेचरराजाना चंद्रसेन अने हरिचंद्र नामना अमे 
पुत्र छीए. एमणे आ रथरत्न आपीने अमने तमारी पासे मोकल्या छे, 


- केम के तेमणे सांमन्युं के अति गर्विष्ठ, अनेक समरांगणोमां कीर्तिमान, 
. अने विरोधीओनो विजेता एवो अशनिवेग नामनो खेचरराज पोताना पुत्रने मार्यानो 
बत्तांत सांभव्योने रोषथी रातां छोचनवाछो, खेचरसेनाथी आकाशमप्रदेशने छाई देतो 
अने विद्याघरोना मनमां धाक पेदा करतो तमारा ऊपर चडी भावे छे. (६४५), 
तो कपा करीने, हे नररत्न, तमे ,आ रथरत्न उपर आरूढ थाओो'. 


एटलामां विद्याधरराजा चेडवेग अने भानुवेग पण मोटी सेना साथे 
च्यां आबी पहोंच्या., हजी तेओ कुमारनी साथे सुखदुःखनी वातो करता 
अने रणरसथी रोमांचित थता केटछोक समय वितावता हता (६०६), व्यां तो 
पोताना पुत्रनो वृत्तांत सांगमढीने जेनो रोष ऊछ्यो छे, अने जमनो जेम जे 
-.. त्रणे भुवन माटे . भयंकर छे तेवो अशनिवेग आडंबरपू्वेंक पोताना राज्यना 
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श्रेष्ठ मांडडिको अने सचिवोने बोछावीने कहेवा ढाग्यो, 'जछूदी चालो, पृत्रना 
घातक कुमारना वतठनु मर्दन करीन अने तेनो संद्दार करीने ज आपशणे आजे 
जमीश', (६०७). एटले मंत्रीवर्यों बोल्या, स्वामी, शत्रु नाता छे, एम मानती 

तेनी अवगणना करवा जेंबुं नश्री, तेम एकनो | हिसाव---एम तेनी उपेक्षा करवा 
जेंबुं पण नथी, केम के इंद्धि पामतों एक अग्निकण पण समग्र छोकने बाढ्ी 
दे, अने एक ज सिंह गजघटाने रमतमां हणी नाखे, (६०८). ए.. धरतीनो 
मानवी छे अने हुं तो विद्यावरचकऋवर्ती छे, एम समजीने तमे शब्ुनों तुच्छक्वार 
न करता. शा रामे रावणनों अने क्रृष्णे केंसनो नाश नहोंतों कर्यो ? झटके 
बव्धधान राजाओए पण श्चुनी शक्तिनों क्यास काढीने स्थिर लिते बराबर 
विचारीन पछी संग्राम माठे उचित आरंभ करवो जोईए,” (६9?.), 


ए प्रमाणे विविध उत्तम बचनों बोढता ए मंत्रोवर्यनि अवगणीन आगदना 
अनेक संग्रामोमा शुओ पर मेब्येछा विजयनों संतोष घरता ए खेचरराजे, जाणे के 
क्रोपेट़ी विधि तेने दोरडे बांधीन खचतो होय तेम, चतुरंग सेना साथे अने चोतरफ 
बागी ऊठता रणदुंदुभिना घोष साथे प्रयाण क4, (६०५०), थरई रहेखां जातजातनां 
मोटा मोटा अपशुकन तेने वारतां होवा छतां पृत्रमरणना अशुम अबकारे जेती 
अआंखोन अ तेयों ते खेचरराज विमाननों वेग वधारोने जछूदोथी ते महान 
अखोीमां आवी छाग्यों, ए बस्रते खेचरराजी सहित ज्यां कुमार ऊंचे जोयु त्यां 
तो आक्राशमां त्रिभुवनने भर्यकर एवो कोछाहछ तेणे सांगकयो, (६५१), 'आ झु 
वह्मांड फाट्यु ? के कोई वेताछ कोप्यों ” अथवा एकाएक समुद्र खत्सद्ठी 
ऊठयो-- जेथी करीने प्रत्वयना मेघ समो गंभीर शब्द, जाणे के जगत आखामां 
रमखाण मच्यु होय तेवो, संमठाय छे /! ए प्रमाणे खेचरराजो सहित सनत्कुमार 
विचार करी रही हतो त्यां तो ते विधाधरचक्रवर्ता तरत ज॑ आवबी पहोंच्यो, (६५२ 


_ 
'ा +> का 
7 । 


णार्घमां ज कवच पहेरीने ते व॑ने विधाधरराजा चंडवेग अने भानुवेग 
पोतानां सन्‍्यी साथे पेढा खेचरेंद्रनी पासे पहोच्या, परंतु एक्क क्षणमां ज॑ 
अथन्धिंग, इझानिक वादकान बिखरी नाख तेम, ते बंनेन छिन्नभिन्‍न करी नाख्या, 

मनी तासती सना साथ बनेते मागता जोईने झडपथी आग ब्धीने, 
बीण नहीं, घड़ोक जुओं, हूं तेना दर्मनु मदन करीश,! एग क्हीने प्न्नग्ति 


वियाना बक्न लतुरंग सनानु नम्राण करोंन खड़गोना खणखणाटथी शय विद्या रन 


बता ६६०७०), दामर्मा पकडेली तरुण अने पातत्ठी तस्वार बड़े धा्नओना छा्रो 


सनत्कुमारंचरित श्श्ड 
हा्थीओोना कुंभस्थक्राने निर्दयपणे चीरता, धनुष्यमांथी बाण छोडीने घाथी ऊछकती 
रुघिरने छोछे आकाशने छार करो देता, मुदगरना प्रहारथी सुभटोनां मार्थां छुंद॒ता' 
(६५५), शक्ति, भालों, शल्य, वावल्ल, नाराच, मुसुंढि, गदा, वज्र, चक्र, कतेरी अने 
कुंत बडे हाथी, घोड़ा, अने सुभटना समूहने अनेक प्रकारे हणता ते संग्रामदक्ष 
कुमारे, क्षणमात्रमां ते अशनिवेग विद्याघरने वश कर्यो, ते पछी ते कुरुवंशना 
गगनमां पूर्णपणे प्रकाशतो चंद्र, जेणे पोतानां पराक्रमथी सुर, असुर अने ,खेचरनां 
सुभटोना चित्तने तुष्ट पकर्या छे अने जेनो अनन्य कोीर्तिकढाप आखा- भुवनमां 
विस्तयों छे तेवोी, देवों अने विद्याघधरोनी तरुणीओ वडे कराती पंचविध पृष्पोनी: 
वृष्टि अने चोतरफ थता मघुर आलापनी वच्चे, विद्याधरे आपेढा उत्तम रथ पर, 
: आरूढ थईने पहेलांना ज महेलमां आवी पहींच्यो, (६५६-६५७). 

... ते पछी जेमनो धर्मनी अने कर्मनी बाबतोमां निर्मछ विवेक छे तेवा, अतिशय 
हषेथी रोमांचित थयेछा खेचरराज चेडवेग अने भानुवेगे ते ज क्षणे विनयथी 
नमीने कहेला वचनने मान आपीने शज्ुकुछनो संहारक सनत्कुमार पोदानी बं॑ने 
पत्नीओने साथे छईने गांधवपुर गयो. (६५८), अनुक्रमे तेणे एकेएक विद्याघर- 
. राजाने जीत्या अने एम ते विद्याधरचक्रतर्ती बन्यो., छाखो विद्याओ तेणे साधी, 

 मागनाराने यशथेष्ट आप्यु, एक दिवस विद्याधरराजा चंडवेगे तेने कहाँ, स्वामी, 
तु आखा जगतनी मननी इच्छा पूरी करे छे (६५९), तो कृपा करीने तुं 
मारी आ सो कन्याओने परण, अने आ मारु राज्य पण स्वीकार, जेथी 
करीने हुं मोक्षने मार्गे प्रयाण करुं. कारण के राज्यनी घुराने घारण करो 
शके तेवा पुत्रना दशन न थतां, हुं आटछा वखतथी तारी ज प्रतीक्षा करी रश्यी 
हतो. (६६०). पोताना अतिशयज्ञानथी आखा जवबतने जाणनार अर्चिमाढ़ी नामना 
अहीं आवी पहो चेल मुनिवरे मने कह हतुं, 'अश्वसेन राजाना कुरूगगननो चंतद्र 
अने जगतमां सर्वोत्तम नर सनत्कुमार चक्रवर्ती तारी सो कन्याओनो अने भानुवेगनी 
कन्याओनो पण प्रियतम पति थशे, (६६१). तेनी कृपाथी तुं .पण तारा कुडुंच 

अनें राज्यगा विपयमां निश्चित थईने सद्धमनो साधक बनीश'. एटले में कहां, हि 
साथुवंथ, तेने कई रोते ओत्खबो ते मने कहो”. एटले मुनिवरे आदेश दींघो, 
घोडो जेनुं अपहरण कंरीने महान अटवीमां नाखशे, त्यांथी जेणे पूर्वकृते' पुण्यना 
माहात्म्य थी प्राप्त करेछा उत्तम चरित्र वे जगतने जीत्युं छे अने उचित कार्यमां जे 
दक्ष छे तेवो कम -्ष यक्ष जेने पोताना हाथे ऊंचकीने) मानससरोवरमां मूकरे, अने जे . 
पोताना शच्रु असिताक्ष यक्षना दर्पनुं मर्देन करशे, ते तारी पुत्री ओनो हृदयप्रिय थशे एमतुं 





११८ सनत्कुभारचरित 


निश्च जाणजे', (६६ २-६६ २), एटे में कदम, 'हे मुनिराज, एवा ते नररत्ननो असिताक्ष 
यक्ष शा माठे वेरी बन्यो !” एटले सूरिए कह्ुं, खरेखरों तो प्राणीमात्रनों शुभ भने 
अशुभ कमथी प्ररायेढ़ो आत्मा ज भा जीवछोकमां तेनो मित्र के श्नु बने छे. 
तो है खेचरराज, आ बाबतमां पण तेवो ज हेतु छे ते तमे जुओो, (६६४) : 


कनकपुरनगर नामना द्वीपमां पीताना तेजे सूर्यने पण जीतनार, कांतिथी 
प्रकाशतो, शत्रुमर्दन, याचकरप्रिय, दानप्रिय, धीरचरित, दुनेयस्ैंडन, शर्च॑द्रनी. जेम 
अनेक गुणरत्नोनो निधान, अने जमगप्रसिद्ध विक्रमयश नामनों राजा हतो. (६६५), 
तेने उत्तमकुछमां जन्मेली, शर्च॑द्र जेवा यशवाल्ठी, कुंदकछी समी दंतपप॑क्ति बाली, 
विकसता मुखकमढठ वाढ्ी, तस्त म्रगशिश्वु समां नेत्र वाली, रतिदक्ष पांच सो राणीओ 
हतो, तेमनी साथे राजा विपयस्ुख भोगवी रह्यो हतो. (६६६). ध्यां सर्वत्र छोकोमां 
रझुयाति घरावतो नागदत्त नामे एक साथवाहपुत्र हृतों, तेणे पोताना धन, धान्य, 
सुबग ने रत्न बड़े कुबेरना वैभवनें पण हसी काढ्यों हतो. नगरछोकोमां ते 
सर्वाधिक बुद्धिशाक्ली हतो. पोताना चंद्वनिर्मे्त गुणोने छाईने तेणे खूब यश भने कीर्ति 
प्राप्त कर्या हतां, ते असाधारण रूपवान अने स्थिर प्रकृतिनों हतो, (६६७). 
तेने विष्णुश्नी नामे जगतमां जाणीती हृदयवल्छभा पत्नी हती. ते प्रथ्वीना उत्तम 
शणगार जेवी ने असाधारण छावण्यना निधि जेवी हती, देवता अने गुरुना 
चरणकृमढछने ते पूजती, तरुणोना मनरत्न निःशंकपणे हरनारी ते नवय्रोबना, 
मृदुभापिणी, गंभीर चाढछ वाछ्यी अने महान गुणरत्नीथी समृद्ध हती.(६६४८). 


एक दिवस सुंदर शणगार सजीने सवारीमां पसार थता राजाए र॒स्तामां 
सहजपणे देवांगना पर विजय मेठवी छेती एवी विष्णुश्रीनी जोई. तेने जोतां ज 
तेने खुब काम व्यापी गयो. तेनां अंगीपांग विकछ थई गयां, संकल्पविकल्प करतो 
ते विचारवा छाग्यो (६६९), “जो हुं आाजे आ रतिने जीतनारी चंद्रवदना तरु- 
णीनी साथे विपयमुख नहीं भोगयुं तो असुखथी ब्याप्त एवो हुँ मरण ज॑ पामीश 
एम मने छागे छे, दूर रहेली प्रियतमाथी मनने कशों संतोष न थाय; सूर्यास्त थ्तां 
चक्रवाक दुःखी थाय छे तेमां बीजो कोई दोष कारणमृत छे खरो १"(६७०). 
एटले माणसों रोकीने ते बाढ़ाने पोताना महेढमां लवरावीने अने तेनी विविध 
आगतास्वागता करावीने राजाएु 'जगतमां आ तरुणी सर्वश्रेष्ठ छे/ एम विचारी 
तेने अतःपुरमां नाखी. मनुकृद् अबसेरे प्रवृत्त 4ईने राजाए विष्णुश्रीनो णूवी रोते 
उपभोग क्यों जेथी करीने तेनो मदनाग्नि शांत थईने नामशेष बनी गयो, (६७१), 
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हवे नागदत्त आ राजानुं कृत्य छे” एम सांभव्गीने राजानी पासे मागणी करवा 
छतां पोतानी पत्नी पाछी न मेठवी शक्‍्यो, तेना विरहमां तेने मित्रो ने स्वजनोथी 
भरेढं पोतानुं घर भूते उजाड्द्य॑ं होय तेवुं छागतुं. सज्जनो तेनो शोक करता, तो 
दुजनो तेनी निंदा करता. आखी नगरीमां र॒झकतो ते केवी केवी जातनी चेष्ट 
नहोतो करतो ? (६७२). नोकरचाकर नासी गया. मित्रो ने स्वजनों तेने तनी 
गया, तेनुं मान नष्ट थई गयुं, दुजेननां मन प्रसन्‍न थयां. सब्जनो दुःखी थया. 
छोकरांभो तेनी पाछकछ टोछे बत्ठवा छाग्यां. खाबुं, पीवुं ने शरीरशणगार तेणे 
तजी दीघां, 'विष्णुश्री तु मने छोडीने क्‍्यां गई ” एम बोछता तेने क्यांक भमतों 
राजाए अने विष्णुश्रीए जोयो. (६७३). पण गाढ स्नेह होवाथी राजाए विष्णश्रीने 
मुक्त न करी. हवे दुष्ट विधिना निर्माणयी राजानी बीजी बधी राणीओए अमशैने 
छईने सज्जनोथी निंदित एवो ओषधग्रयोग कर्यों, जेथी भोगोपमोगथी वंचित बनीने 
विष्णुश्नी तरत ज मरण पामी अने एम तेना इहलछोक अने परलोक बंने विफक् 
भयां. (६७४). 
एटले तेना विरहे शन्रणेय भुवनने तदन शून्य मानतो राजा ते ज क्षणे मूर्छा 
पाम्यो, तेनी आंखो मिंचाई गई अने मृत अवस्थामां रहेली विष्णुश्रीनी उपर ते 
. पड्यो. मंत्रीओ हाहारव करवा छाग्या. नगरना महाजन विलाप करवा छाग्या, अने 
अत्यंत शोकग्रस्त बनीने राजानी चिकित्सा कराववा लाग्या. (६७५), कांईक चेतना 
प्राप्त थतां राजा अतिशय दुःखने छीघे अत्यंत चित्तविकट बनी गयो. ते घडी- 
कमां ऊभी थतो, घडीकमां सुई जतो, घडीकमां हसतो तो घडीकमां दुःखद 
रुदन करतो. पोतानी प्रियतमा भोजन छेती न होवाथी ते पण जरीके भोजन 
लेतो न हतो. तेनी पासेथी ते सहेज पण खसतो न हतो (६७६), तेम बीजा 
कोईने तेने अडकवा पण देतो न हतो, एटढछे प्रधानोए मंत्रणा करीने, गमे तेम 
करी राजानी नजर घूकवोीने विष्णुश्रीने ऊंचकावी रूईने जंगल्मां नाखी दीघी. 
एटले पोतानी प्रियाने न जोता विक्रमयश राजाए भोजन अने जछू त्यजी दोधां 
अने आंसुथी डहोकछायेली आंखे ते विहाप करवा ढाग्यो. (६७७) 


एटले पोतानी प्रियाने नहीं जोवाथी राजा रखे मरण पामे एवा भ्यथी 
सौ प्रधानोए मंत्रणा'करी अने स्वामीनुं ढदय गमे तेम करीने स्वस्थ करबुं जोईए 
एम विचारीने तेमणे तेनी समक्ष कह्नु, देव तमारी प्रियतमानां दशैन करीने, कृपा 
करीने प्रसन्‍न चित्ते भोजन करो.” (६७८). एंटले, 'क्यां छे ! क्यां छे ए चंद्र- 
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मुखी विष्णुश्री ? एम बोली राजा उठ्यो,. अने ग्रधानोना ,कहेवाथी घोड़े चडी 
पोताना उत्तम परिचरोथो बींटछाईने त्रण छांघण पछो ज्ोथे. दिवसे ज्यां वनमां नखावी 
दीघेली विष्णुश्री पडो हती त्यां पहोंच्यो, (६७०९). त्यां जेना शरीरमां भरपूर परुमां 
कीडा खदबदता हता, सकडो कागडाओए जेनी आंखो ठोछी नाखी हृती 
जेने अनेक गोधो, सेंकडो शियाठों अने हजारो. कूतराए -करडी. ..खाघी हती 
जेना दांत गछी पड्या हता, मोह. बीहामणुं बनी गयुं.हतु, दुगेघथी जे जुगुप्सित 
छागती हती, हजारो पंखीओ जेना पर तूटी पड्यां हतां, तेवी विष्णुश्रीने राजाए 
भावी, (६८०). आथी वेराग्य स्फुरतां, (घधक्कार -छे, -जेने कारणे. में रमत 
मात्रमां शीरूरत्न कलंकित कयु, कुछक्रम त्यज्यो, बधा य. सज्जनोने आघात आप्यो 
प्राकत आचरण कथु, अपयश फेछाव्यों, अने जगतमां मारी जातनी वगोवणी करावी 
तेनी आवी मूरत थई गई ?” (६८१) ए प्रमाणे राजा विचारंबों ढाग्यो. अने राज्यने 
पांजरा समुँ, मित्रो ने स्वजनोने बंधन समा, विषयसुखने विषव्ृक्षना फछ समुं, 
तारुण्यने जछू॑बिंदु ससुं, जीवतरने हाथीना बच्चाना कान समुं, तरुणीओने दुगतिनी 
सरणि समी, चित्तने इन्द्रधनुष समुं, शरीरने बधी आपत्तिना घर समुं, तो प्रियजनना 
संगने अशुभ समो मनमां निर्धारीने, परमाथने ग्रीछीने, अर्थी क्षणंमी ज॑' उपयुक्त बधी 
चीजवस्तु अने रांज्यरिद्धि तंजी दँईने, पोताना समग्र कुट्ंबने सुस्थ करीने, योग्य 
मुनिमहाराजनी पासे जईने, जे पापना प्रर्पचने पामी गयो छे तेवा ते रामाएं पुलुकिंत 
बनीने तपश्चर्या ढीथी, (६ ८२-६ ८३) हल 8 08 ह 


ए पछी पापकर्मोनी ते निंदा करतो, गुरुना उपदेशने.. अनुसरतो, प्रायश्रित्त 
अने तपश्चया सेवतो, मुनिने योग्य क्रियाओन अनुशीक़न करतो, प्रयास करीने 
बधां शात्रोनो अर्थ ग्रहण करतो, ते एटले सुधी के ट्रक समयमां .ज तेणे वे 
प्रकारनी शिक्षानु ज्ञान मेलठत्यु, अने बधों अंतिम समयनो विधि आचरीने पोतानी 
दिक्षाने सफल करतो ते पोताना भारे पापसमूहनों क्षय करीने, पुण्यभार संचित 
करीने, आ औदारिक शरीर तजी दईने, त्रीजा देवविमानमां पहोच्यो. दुःखे त्रासेछो 
नागदत पण भारे पापसमूह बांधीने मरण पाम्यो अने चार प्रकारनी. गति वाक्ा 
अने दुःखभारे भरेला घोर संसाररूपी वेरानमां पडयो, (६८४-६ ८५) 


... पछी पुण्यथी रक्षित ते श्री विक्रयश देव पोतानोी अवस्थानी अवधि पूरी 
थतां छुम दिवसे अने मुहर्ते स्वगरेमांथी च्युत  थयों अने :सकडो पवित्र स्वप्नोना 
संकेतोथी सूचवातो ते रत्नपुरना कोईक मोटा शेठना घणा. ज रृवणवंता पुत्र 


सन्त्कुमारचरित १२१ 


तरीके जन्म्यो, .जेथी क्रीने शेठता मित्रो अने स्वजऩो आानंद्ित .थय्रा, (६८६) 
ते पछी पिताए मोदी घामघूमथी पुत्रनु स्वप्त अनुसार जिनधर्म एबुं... नाम पाडयु 
तुमे ते वाहक होवा छततां ये शरदना चेद्न जेवी निर्मक बुद्धिने कारण झने युरुती 
हपाथी हूंक समयमां ज समग्र कहासागरनों पार पामी गयी ज़िनशासन॒त़ा 
ज्ञाणकार तरीके पण तेनी नामना थवा हछागी. (६८७). काछ्योगे वेन्ना पिता 
क्ीतिंशेप वनतां बधा सब्जनोए भेगा मत्ीने तेने ज़ तेना पिताना घरऩो स्वामी 
ब॒नाव्यो, एटले पोताना अनेक गुणों, अने धर्मिष्ठताने छीघे ते ज़ातवान ..झने 
भ्षुपम कौतिंरूपी यहिणीसे पास्त्रो-जें घरती पर अकटपणे अम्निद्ध हती अने जेना तेजुथी 
दुश्मे दिशा ऊजव्ली बनी हती, (६८८)- ४: 


आ अरसामां संसारमां भ्रमण करीने नागदत्तनो जीव पण.: प्ोताना -- कर्मा- 
नुसार श्री सिंहपुरना कोईक आह्मुणने त्यां पुत्र तरोके ज़न्म्यो. अग्निशर्मा नामे 
जाणीतो ते क्रोधी प्रकृतिनो अने मत्सरी हतो. ते कुलाचार पाछतृतो नहतो अने 
वेदविययाथी वंचित हतो. (६८९), एवा ज कोईक गुरुना चरणमां परित्राजक व्रत 
लईने आखो घरतीमां रखड़तो अने उदड बालुतपस्वीओोमां. धुर्मपालन वड़े 
'क्रीरति रछीने ते विधिना आदेशथी रत्नपुरना राजाना महेलमां आवी पहोँच्यो. 
एटले तेना तपनो इत्तांत सांभढ्ीने नरवाहन राजाए (६९०) कह, हे महषिं 
'हुं आजे मारे त्यां पारणुं करजे.' ते वेका ते बाढ्तपस्वीए ध्यां रहेला जिनघर्मने 
'जोयो अने रोषे ध्रृजता ते नीचे कह, 'है राजा, हुं तारे त्यां अवश्य पारणुं 


हल 


क्रीश--शरत एटली के तारे मने भोय पर नीचे मोढे बेंठेछा आ वणिकनी पीठ 
पर कांसानी तांसकी राखीने तेमां ऊनी ऊनी खीर भोजनमां आपवी, केम के में 
आजे सवारे ज आदरपूर्वक आवो असाधारण नियम छीघेलो छे,” एटले विधिवश 
राजाए जिनघर्मनी अनिच्छा छतां तेने बहु दबाणथी कहीने केमेय करीने तेनी 
'पासे ए कर्म कराव्युं. (६९५१-4६ ९२). एटछे जेनुं नाम छेवा योग्य नथी तेबो ते 
नीच सहर्ष ते ऊनी ऊनी खीरनुं भोजन बह जे धीमे धीमे करवा छाग्यो, पेलाए 
. बतावेली रीते साव भोंय पर वेठेला जिनधर्मनुं चित्त पण पीठ पर मूकेी धग- 
ह घगती कांसानी तांसछीना दाहथी संसारथी उद्विश्न थई गर्यु 'अने निर्मछ अने 
पवित्र विेकपूर्वक ते भावना भावा छाग्यो (६९३), अरेरे जीव, ते बीजा कौईनी 
'उपर सहेज पणं. रोष म घरजे, आ दुःखदायक भवगंहनमां एवो कोण छे के जे 
मनने अगोचर एवी जातजातनी आपदो न पामे ६ पोते पूव भवमां रतेलां शुभ 


श्श्र सनत्कुमारचरित 


अने अशुभ 'कर्मों सिवाय बीजा कोने कोईनुं सारु के खराब 'करवानों जश कें 
अपजश आपी शकाय ? (६९४), संसार सकतगता -घर जेवो छे, पण मीक्षपुरे 
उपद्रवरहित छे, विषयो- दुःखद छे, पण मोक्षमार्ग सुखद छे, शरीर चंचछ छे,- पण 
घमं अचक छे. सदगुरु सुखकारक छे, पण दुजन दुःखकारक छे. नियंत्रित न 
होय तेवो आत्मा शत्रु छे, पण ते ज ज्यारे निर्यत्रित कराय त्यारे मित्र छे. तो हे 
जीव, बीजा उपर रागद्रेष छोडीने तु रहे.” (६०५), आम मेरु जेवा इढ अंने 
सागर जेवा गंभीर चित्त ते विचारतों हतो त्यारे पेछा नीच बालतपस्वीए बहु ज धीमे 
धीमे ते ऊन ऊनुं मिष्टान्न आरोगीने सहषे जेबी ते तांसकों शेठनी पीठ उपरंथी 
जेम तेम करीने उपाडी तेवी ज ते लोही, वसा, मांस अने स्नायु सहित ऊखडी 
आवी, (६९६) 


 'ओरेरे, आ पापिया तपस्वीने धिक्‍कार छे, धिक्‍्कार छे. एणे आवा धर्म 
निधि पुरुषरत्ननी केवी विडंबना करी £ राजाएु पण आनी पासे निष्कारण भावुं 
अकाये केम कराव्युं ? विषम कर्मविपाक वाढ्वा आ असार संसारमां करेलां शुभ- 
अश्युभ कर्मोथी मोटामां मोटा माणसो पण परछोकमां छूटी शकता नथी, (६९७) 
ए प्रमाणे बोछातां देव अने गुरुनां वचन रूपी परम अमृतथी जेनुं शरीर सिंचित 
थयुं छे तेवो, रागद्वेषथी मुक्त मन वाठो, अतिशय दुःखाते जिनधम पोताने घरे 
आव्यो भने कर्तव्यमां आठ्स. कर्या बिना मित्रो अने स्वजनों सहित चतुर्विध . संघने 
भेक्ो करीने ते कुछ उजात्नाराए तेमनां पूजासत्कार कर्या, (६९८), पोताना 
घरनी सारसंभाठनो प्रबंध करीने, मित्रो, स्वजनो, धन अने धान्य त्यजी दईने 
हृदयमां जिनेश्वरनुं शासन घरीने, उत्तम तपश्चर्या अंगीकार करीने, पवतग्रदेशमां 
जईने अनशन ग्रहण करीने कायोत्सगें अवस्थामां पूर्व दिशामां तेणे पंदर दिवस 
गाव्या. ते ज प्रमाणे बाकीनों त्रणे दिशाओमां पण तेणे पंदर- पंदर दिवस गान्या 
(६९९), ए प्रमाणे बे मासनीं अतिशय दुष्कर उम्र तपश्चर्या करीने, ढेक, कंक 
बगढा, घुवड, कागड़ा, सींचाण!, शियात्यवां, वरु, रानी बिलाडा, रींछ भने कृतरा 
बडे पीठनो भाग खवातो होवा छतां मेरुशिखर जेबुं स्थिर चित्त राखीने ते पवित्र 


हि . पुरुष मरण पाम्यों अने सौधम कल्पमां ते उसुरद्र थयो (७ ०० ) पेलो अग्निशर्मा 


पण ए जातना पोताना दुश्चरित्रथी मित्रो अने स्वजनोने खिनन करीने, बाढतपस्या 
: आचरवामां तत्पर अने ज्ञान्नीओथी तिरस्क्ृत . थयेलो पोतानां दुष्कृत्योने साथे छईने 
मरण पाम्यो अने स्वकर्मना परिणामे ते सौधमेकल्पमां सुरेंद्रनुं वाहन ऐरावत थयो 


खसनत्कुमारचरित (१२३ 


. (७०१), योग्य अवसरे तेने शणगार सजावीने आभियोगिक देवों सुरेंद्रनी पासे 
'हुई आव्या: तेने जोईने हाथीने भारे विषाद थयो अने चित्कारथी दिशाओ भरी 
दईने ते भड़कवा छाग्यो. त्यां तो हाथमां वच्र अने अंकुश घरीने इन्द्र तेना पर 
-आरूढ थयो: (७०२), एस्ले हाथीए पोताना शरीरनुं फद बमणु कर्यु: इन्द्रे पण 
-पोतानुं बमर्णु कये, हाथीए चोगणु कयु एटके इन्द्रे पण. चोगणुं कयु. ते पछी. ब॑ने 
आठ गणा थया. वधु शुं कहेवुँ ? भारे विषादथी ते हाथीने जलदी थकवीने इन्द्र ते 
वेछा तेना पर आरूढ थयो. (७०३). ए्‌ प्रमाणे पहेल्ां करेछां पोतपोतानां कर्म 
अनुसार जेमने निरन्तर भारे सुख अने दुःखनो अनुभव थई रही छे तेवा ते इन् 
अने ऐरावत बँनेना दिवसो वीतवा छाग्या 


ऐरावत त्यांथी च्यत्रीने सर्वांगे दु;खकर अने घार्मिकोने कंपावता एवा चतु- 
गति संसारमां पडयो, (७०४). इन्द्र पण पोतानी अवधि पूरो थतां च्यवीने श्री 
'हस्तिनागपुरमां अश्वसेनराजानी निष्कलंक राणी सहदेवीनी कमठ जेवी कूखमां 
'चौद स्वप्नौथो सूचित, ग्ुणरत्नो्नु निधान अने त्रियुवननें आनंदकर एवां सनत्कुमार 
नामें पुत्र तरीके अवतर्यों. (७००). चतुगति भवगहनमां भमीने, जातजातना हजांरो 
जन्ममंरणथी हेरान थईने दास, चाकर, दरिद्री अने दुःखी तरीके परवंश बनी 
विछाप करतो ऐरावतनो जीव पोते करेछा कर्मने अनुसरीने वैताढ्यपवैतमां असि- 
ताक्ष नामे यक्ष तरीके अवतर्यों. (७०६) 


आ प्रमाणे तारु वृत्तांत ट्रकमां _ कहीने मुनिपुंगव अर्चिमाली बीजे-विहार 
'करी गया. भानुवेग पण मारा कहेवाथी पोतानी कुंवरीओने छईनें मानससरोवरनी 
निकटमां जईने तारा वचगाछाना वास माटठे -प्रियसंगम नामना अमरात्रती : जेवा 
नग्रनुं निर्माण करीने. रह्मो. (७०७). ते पछी तेणे तने ते प्रमाणे पोतानी आठ 
'पुत्नीओ त्यारे पंरणावी. पण तारा चरणयुगढने मारा हृदयमां घरीने हुं तारी सेवा 
_करीश, तने एकलछो छोडीने भानुवेग स्वस्थाने गयो छे, तो हे प्रभु, तुं ए अपराधंनी 
क्षमा करजे (७०८) | ह 


ए. प्रमाणे- कहीने चंडवेगे घामघूमथी ए सो अनुपम कन्याग्रीः कुमारने परणावी 
पछी विशाल विद्याधरराज्यः सहित ते विषयसुख भोगबवा लाग्यो, शरदंना चंद्र जेवी 
:निर्मेछ बुद्धि वाव्य विद्याधरराज चंडवेगे पण सनत्कुमारने पोतानुं कुटुंब अने संपत्ति 
सोंपी दोधा -(७०९), -जने योग्य शुरुना चरणमां जईने ए: विद्याघरचक्रवर्ती 


१्श्छ संनत्कुमारचर्रित 


चोरितये सेंववा छाग्यो, आ भ्रमाणे केटलोक संमंय वीत्यौं. पंण आंजे कोण जौंणे 
कैम कुंमेरि अमारी सौनी समक्ष एकांतमां कहुं, 'चाढो जंरूदी, मानससरोंवरंमों 
जैंलक्रीडा करवी !” (७१०). एंटले सुंनंदा वगेरे राणीओ वंडे तंथा उत्तम 
परिचारेकी बडे सेवातो भाय॑पुत्र जेंवो अंही आव्यों तेवो ज हे नरंरंत्न, तु पंण 
आवी पहोंच्यो', ए वेठा कुरुकुंछनो गगनचेंद्र पण ऊठीने विकेसेला मुर्खेकर्मक् 
सांथें कंदंछीगृहमांथी बहार आब्यो (७११) 


ते पछी स्वजनोने आनंदित करता, मेरुपवेत जेवडा पूर्वे रल्ेछा पुण्य- 
संमूहने छोधे सुंदर, समग्र भुवनमां विस्तरेल निमेक्त ने बहोछी कीतिं वाक्वा अने 
सर स्वभाव वाह ते बने जण समयोचित क्रिया पतावीने श्री वेताढ्यपर्वत उपर गया, 
(७१२). पछी ब॑ने विद्याधरश्रेणींओो पर. तरत ज पोतानी आणं सबवैथा प्रवर्ताबीने, 
तावे थता विद्याधरोनो डचित राज्याभिषेक . करावतो, अनेक विधाधर कुमारीओंने 
परणतों तथा जाते ज केटढीक विकसितमुखीभोने राणीओ तरीके अंतःपुरमां 
स्थान _आपतो (७१३) कुमारश्रेष्ठ. सनत्कुमार, सूरराजाना पुत्रने मुखे, “तमाँरां 
- मातापिता, तमोरा विना दुःखी थई रह्यां छे! एम सांभल्ीीने, अनेक छाख विया- 
: घरराजाओं वड़े अन्तरीक्षने भरी देतो अने समग्र जगतर्मा पोतानी महत्ता प्रगट 
करतो; हस्तिनाग़पुर पहोंच्यो, (७१४) 


ते पछो तेणे मातापितानां चरणंकमत्नुं अभिवांदन कर्यु, स्वजनोनुं भव्य 
स्वागत के, याचकोने विभूषित कर्या, जगतना ढोकोना मुख पर संतोष ग्रगठाव्यो 
'अने बाजुर्मा रहेा सूरराजाना पुत्रने मुखे मातापिता अने अन्य जनोनें पोतानो 
इतांत  आदिथी अन्त सुधो कंही संभव्ाव्यो. (७१५) 


एटले जाणे के अम्ृतकुंडमां झबोत्थायो होय, कल्पद्क्षनी प्राप्ति थई होय, 
घरमां ज कामघेनु अवतरी होय, चिंतामणि पाम्यो होय के चक्रवर्तापदे राज्या- 
भिषेक थंयों होये तेम मित्रो अने स्वजनो सहित अश्वसेनराजा हर्षाविशथों 
अने सूक्ष्म विवेकपृर्वंक विचारवा छाग्यो (७१६), “अहोहो ! सारा कुछमां जन्म, 
अंति-अदेभुत रूपश्री, वित्त विनानुं जोवतर, जगतमां. सँवाधिक पांडित्यं, पोंताना 
भुजावके 'रलेल .विपुल भोग माटे पूरंतुं घन, लोकने- चंमेंत्कत करँंतुं राज्य 
अने :पराक्रमेथी प्राप्त करेली दूर विस्तरंती. कीर्ति--जंगंतमां ओ . बंधुरघेरमना 
फंक तरीके - घीर॒पुंरुंधो मेंछवे छे, (७१७)'--आं प्रमाणे वि्चारतो राजीए 
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आंखा नगंरमां मोदी धामधूमंथी वधामणी करावीने, विस्तरती संमेद्धि 
वाछा तेणे कुमाररत्नने राजंगादी पर वेसायों. पछी मित्रो अने स्वजनोंनी 
रजा मेतठ्वीने, गुरुमनोनी भक्ति करीने, बंदीजनोने छोडी मुंकोने, जिनेश्वरनी पूजा 
करीने (७१८), घमंकथा सांभकीने, हृदयमां मंगछ॒कारक जिनवचन धरीने, 
सांसारिक सुखथी विरक्त मने, योग्य गुरुनां चरणमां पोतानी राणीओ अने अनेक 
राजपुत्रो सहित राजा अश्वसेने चारित््य स्वीकायु अने एम ते पवित्र राजर्षि सदगतिने 
पाम्यो. (७१९). 


समयप्रभावे, पोताना भुजाबंके अभ्युंदय प्राप्त करनार अने अनेंक संस- 
रांगंणोमां कोरतिल्ताने फेलावंनार सनह्ंकुमारे पोत्ाना पुण्यंबके हजार वरस वीतंता 
सुधीमां क्रमे क्रमे भरंतच्कंवर्तीनी जेम सुखेंथी छर्खंड प्रृथ्वीने साधी, (७२०) 
वंढी सुनंदा बगेरे खरेंत्नोमां मुख्य अने जंगंतगां सर्वोत्तेम एंवी चोसठ हजार 
गंणीओ, अति अदेशुत झुंजाब्ेछ वोका बत्रीश हजार सामंतो, चोराशो छोर 
हाथी, घोंडा अंने रथें-प्रेंल्येके, नंव निधि अनें मनमान्यु आंपनारां चोद रत्न 
(७२१), तंथां बीजों पर्ण भेरेतंगंजा जेबों वेभवं प्वेसंचित पुणंयना योगे ट्ंक 
संमंयरमां ज॑ मेत्यवीने अने कीर्तिरूंपी प्रियततेमाने दशे दिशोमां मोकछीने ते पोताने 
नगर आंबवी पहोंच्यो 


ए वेछा सौधर्मेन्द्रे एवी शोभा अने वेभवथी शोभता सनत्कुमारराजाने 
सहषे जोयो, (७२२). एटले आदरसहित तेणे वेश्रवणने कह; 'भद्द, मारो आदेश 
छे के तुं सहदेवीना पुत्र, चोथा चक्रवर्ती सनत्कुमारनी पासे जलूदी जईने सोलह 
हजार यक्षोना ग्रणाम साथे मारी आ भेट तेने घर अने तेनो चक्रवर्ती तरीके 
ज्याभिषेक तु कर.! (७२३) 


एंटले पोतांने कृतांथ मानतो वेश्रेवर्ण सहँषे प्रणाम करीने जरूदी जछूदी 
पोताना स्वामीना आदेशथी उत्तम सिंहासन, छत्र, मुकुट, हार, कुंडछ, चामर, 
पादुकानी. जोड, उत्तम मारा अने उत्तम पादपीठ-के जे बघां शोभाना धाम जेवां 
हँतां-तेमने साथे रूईने, हस्तिनागपुर जईने, कुरुकुठतना यशकलुशनां चरणमां 
सविनय नमोने कहेवा लाग्यों, 'सौधर्मेन्द्रे मने अत्यारे तमारी पासे मोकल्यो * छे, 
अने तमारो चक्रवर्ती तरीके महांत राज्यामिषेक कराववाने आ तमारे- योग्य दिव्य 
' भैर मोकेली छे,  (७२४-७२.५); आगढछा जन्ममां तु जे सौधर्म'कल्पमां अति 
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विशाक्त समृद्धि वाठों इन्द्र हतो ते ज कल्पमां ए हमणां सुरेन्द्र थयो छे; अने 
एटले मोटो भाई गणीने ते तारों सत्कार करावे छे, अने मारे मुखे अत्यंत 
आदरपूर्वक तारा प्रत्ये भक्ति प्रकट करे- छे!,- (७२६). - 


ए. प्रमांणे सांभछीने चक्रवर्तीए संतोपथी विकसता वदनकंमछ - साथे ते 
सघकी भेट स्वीकारी, अने वैश्रवणने पोतानी पासे ऊंचु आसन आप्यु, ए पढछी 
वैश्ववणे एक योजन भूमिमांथी” धूछ, कचरो अने घास आभियोगिक देवोनी 
पासे साफ कराव्यां (७२७), अने, वज्र, मरकत, पुरुक, वैडूर्य, चंद्रकांत, सूर्य- 
कांत वर्गेर पचरंगी रत्नों बडे बनावे़ी अने किरणोथी अधकारने अजवातठती 
उत्तम पीठिका रची. तेना पर पीताना. अनुपम महिमाथी देवविमानने पण जोती 
ले तेवो, त्रण भुवननी सुंदरताना घाम रूप अभिषेक्रमंडप बनाव्यो. (७२८). तेनी 
अंदर पूर्व दिशानी अभिमुख सिंहासन स्थापी तेनी आग. पादपीठ मूकी, शुभ 
मुहर्ते ते उत्तम नरने आसन पर वेसारोने अने. क्षीरोद समुद्रमांथी आभियोगिक 
देवोनी पासे मणि अने कांचनना कलश बडे निर्मेछ् जकढू भणावीने (७२९), तेने 
पछी मगघ, गंगा, वरदाम आदि उत्तम तीर्थोना जछ तथा पुष्प, गंध अने औपधिओ 
'छने, “आ नरर॒त्ननो प्रथ्वीमां चिर्काछ जय हो, जय हो” एम वारंवार बोलीने, 
प्यारे विधाधर, मनुष्य अने देवोनां बन्द मंगक उच्चारतां हतां, मागणो अने 
स्वजनोने इच्छानुसार आपवामां आवतु हतुं (७३०), ज्यारे ढोछ, गृदंग, तबरां, 
ढक्का, कांसाजोड, ताल, वांसलठी, वीणा, काहछा अने बुक्का तथा करडि, भंभा, 
भेरी अने हुडडुक्का ऊंचा स्वरे बांगतां हतां, ज्यारे इन्द्रनां आदेशथी रंभा, तिलो- 
त्तमा अने उबेशी तरत ज आवोने नाटारंभ करी रही हतो (७३१), त्यारे अति- 
शय भारे धामघूमथी चक्रवर्तीनों राज्याभिषेकमहिमा संपन्न करीने वेश्रवणे इन्द्रने 
सघक्ती पूर्व बत्तांत निवेदित कर्यो, नररत्न सनत्कुमार पण चक्रवर्तीपद पामीने 
ज!णे के अनन्य सुधागृते सिंचित थअयों .होय तेम - छ्लंड . धरती भोगववा 
ढाग्यो, (७३२) ह ॥ 

एक दिवसे ज्यारे देवराज इन्द्र रंगमंडप्मां सौदामिनीनाटक जोवा पोताना 
परिवार साथे सहपे वेठो हतो व्यारे ईशानकल्पमांथी कोई एक देव कार्यप्रसंगे 
तेनी पासे आब्यो: तेणे आखा शरीर पर आभूषण पहेया हतां अने पोतानी देह- 
कांतिना- विस्तारथी ते बोजा बधा देवोनी कांतिने हसी-काढतो। हतो. (७३३) 
ए. चेक इन्द्र तेनी सत्कार कर्या अने कामक्राज पूरु करीने ए देव स्वस्थाने गयो. 
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ए पछी सौधमकल्पना देवोए शंकित बनीने इन्द्रने कल्युं, है. स्वामी, पेला देवे तो 
पोतानी देहकांतिथी बधा ज तेजस्वी देवोना तेजने हरी छीघुं !” (७३४). एटले 
देवराजे कहे, 'एणे तेना पूर्वभवमां अतिशय भावशुद्ध, पवित्र अने एकाग्र चित्त 
आयंबिक वर्धमान तप आचरयु हतुं, अने! ते तपना तेजे करीने ते असामान्य कांति- 
कलाप वाको अने ईशानेंद्रना जेवी शोभा घरावतो देव थयों छे"', (७३५). 
देवोए प्रणाम करीने फरीथी पूछट;ुं, 'हे स्वामी, कृपा करीने कहे, पूर्व पुण्ये प्राप्त 
करेली आवी तेजसमृद्धि बीजु कोई आ त्रंण भुवनमां घरावे छे खरु ! एटले 
सहेज हसीने देवराजे कह्मु, अरे ! एनुं पुण्य ते केटछ ? एनी तेजसमृद्धिनो 
बिहास पण केटलो ? ओरे, त्रण जगतना रंगमंच पर विहुसता बीजा बधाये एकत्र 
भयेला विद्याधर, देव अने असुरना राजवोओनी पूर्वोपार्जित तपसभृद्धि अने देह- 
'कांतिनों पण शो हिसाब, जे तपसमद्धि अने देहकांति, केवछ मनुष्य होवा छतां 
पण; चंद्रनिमठ यशवाक्को अने अश्वसेनना कुव्रूपी कमत्सरोवरने शोभावंता कंल- 
हँस समो सनत्कुमारनरपति धरावे छे (तेनी आगछ) * (७३६-७३७) 


ए वेछा देवराजनी सभामां रहेला वे देवकुमारने काईक मत्सरनों भाव 
थंयो: “भला, जे मात्र मनुष्य छे तेनी बाबतमां आवी वात कई रीते बने. ?-ए 
प्रेमाणे विचारता तेमने' आ विषयमां शैका थई. ते पछी तरत तेओ ऊपड्या 
(७३८), : अने देवी शक्तिथी बढुकनुं रूप धरी जलूदी हस्तिनागपुर नगर आदी 
' पहोंच्या:. द्वारपाके 'सनत्कुमार चक्रवर्तीनी तरत ज तेमनी जाण करी. व्यार' बाद 
तेमने तरत ज प्रवेश कराव्यो. स्नान करीने उठेंला सनत्कुमारे ते वेढ्शा परंदा 
-पाछछथी . तेमने (७३५) कचह्यु, 'कंहो, तमे कया कामे अहीं जआब्या छो ? परदा 
: पाछंछथी सनत्कुमारंनो चरणनों. अगूठो जोई गयेला ते ब्राह्मणोए हपेविकसित 
: छोचने उत्तर आध्यो, दे स्वामी, तारी रूपसमृद्धि . जोवा माढ़ें अमे घणे . दूरथी 
आब्या छीए.” एटले चक्रवर्तीण कह्यु, (७४०), भेद, जो. एम होय तो. तमे. ब॑ने 
' बपोरे - आस्थानमंडपमां मारी पासे आवजो-त्यां सर्वागे शण़गार सजेला मने 
: “फ्रीथी जोजो2 ए  ग्रमाणे चक्रवर्तीनुं कथन सांभक्ौते, ते राजसभामां वेसवा जाय 
: त्यां. सुधीमां पेला देवो .कशेक गया. (७४ १). | हे 

. पडी पुण्यहीन लोकोना हैयाशूकछ समा बंदीगणोना स्तुतिपाठ, गायनोना 
. गायन, :नट, नर्तक अने गोडियानां हत्य, मंगठ्अविधि अने सेकडो मागणोने अपातां 
. यथेष्ट दान-साथे चक्रवर्तीनों स्वानविधि.. पूरो थय्रो (७४२); इंखनादे मध्याइनी 
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जाए थई; प्रेंरोना झकारे वीरांगनांओोए संमंयं जंणोब्यों, तूँगेरव शमतां सेवकों 
पोताने घरे गया; द्ृत्य करंता नहों अंने नाव्यकांरी स्वेस्थांनें पहोंच्यां। बेधीं 
घिकारीओ श्रम्नविनोदमां मम्न बंन्या (७४३); दोडीने जेंछदी एंकंठा थयेलों 
प्राहरिकोए समयसूचक शेख वगाड्या; असंख्य अतिथिग्रहों अने सन्नशावद्यओनी 
साफसूफी कराई; अग्रासन पर वेसनारा ब्राह्षणोने तैयार करवामां आव्या; कृपण्‌ 
अनांथ अने मागणोने भोजन आपवामां आव्युं (७०३); वारांगनाभोने सज्ज 
करवामां आवी। राजानी भोजन-पीठिका पासे वैद्यो अने मन्ज्वादीओ पहोंची 
ग़या; जमनाराओ आदी पहोंच्या; वैशदेवने आहुति- अपाई; चुकोरोना प्रांजरा 
अंहींथी तहीं लई जूवाया; बृक्षनी दोचे रहेलां फलको पर वायसपिंड नखाया. 
(७४५). तरत ज शाहि, शिखरिणी, सूप, पकवान, संघ, घी, तिम्मण, दहाँ, दूध, 
तथा अनेक परानक असे उत्तम व्यंजन्नत्ती बनेलो, मधुर, कषाय, कड़, तिक्त, छूवण 
(ब्रेरे - स्वाद, वाली), जग़तनुं रंज़न करनारी,. शीघ्र घातुबृद्धि करनारो, ' सेंकडो 
पुण्यी करनारने ज प्राप्त थाय एवी रसोई दरवारी रसोईयाओए पीरसी. (७४६). ते 
पछी साक्र, ह्ाक्ष, खजूर, अखोड, दाडम, कलछूमशाहि, दात्ल, व्यंजन, घेवर, 
छापशी, सूंठ, सेव, छाडु, मुरकी, सुंवाद्यो, सांकछी, मांडा अने भडभडिया, वैधक 
अनुसार चक्रवर्तीए अन्य जमनाराजोनो साथे आरांग्यां (७४७). ते: प्री 
लवंग, एठचो, कपूर, जंबीर, जायफछ, तज, तमारुपत्र, जावंतरी, कक्कोल, 
सोपारी, नागरवेछा. पान अने कपूरनी बोडी आरोगी अने मस्तकृथ्ी समता 
सेवकोते पणः यथाग्रोग्य, आपी. आम तेणे बधा भोगोत्रो रस साप़्यो (७३८). 
ते पछी कस्तूरी, सघमघतुं हरिचिंदन, केसर, सूखड़, अगर झने कपूरना सिश्रण 
वाकु, शतपत्रो, जंपो, करण अने जाईनां फ़ूछत्ती पांखडोओना सुगंध .ाहुं, 
सहस्रपाक वडे तैयार करेढं विलेपत अंगे छगाड्य्यु, देवे दौधेलां आभरणो सर्वागे 
' सज्यां (७४९). ते पछी पोतानी स्वाभाविक कांतिनी अतिशयताथी देव :अने 
असुरं रूपी नक्षत्रो अने चेद्रने झांखा पाडता सूथे समा-पूव कर्मथी प्राप्त इंढ संविवंध 
युक्त सुंदर सर्वांग वाढ्लो, अनन्य आभूषण सजेलो, देवताई दुकूछ पहेरेलो, बंदी- 
गणोथी यशने उद्घोष करातो, पोताना परिजनोथी शोभतो (७५०) चक्रवर्ती 
: सर्वावसरमां विशारू अने उत्तम आस्थानसंडपमां वेसीने सेवकों पासे सह पेछा 
: बहुंकोने वोछावे छे. तेओ पण चित्तमां अनन्य हषे घरता त्यां आबी पहोंचे “छे. 
परत विशेष रूपे शणगार सजेला चक्रवर्ताने जोईने (७५०१) 'सरे, धिक्कार--छे, 
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 घिक्कार. छे आ विरस संसारने |! आवा राजवीनी आठला ज समयमां स्वजन 
अने मित्रोने उत्ताप करती आवी विषम दशा थई गई !” ए प्रमाणे विचारता अने 
झांख पडेली मुखकांति वाह्का ब॑ने देवोने राजाए कब्य॑, तमारं सुख विवण थई 
गयेलुं केम छागे छे ” (७५२). एटछे देवोए कं, है चक्रवर्ती, जञु तने नथी 
देखातं के स्नान वे तारी जे भरपूर कान्ति हती ते अत्यारे नथी ? एुटले 
अरे, आ छोको झुं कहे छे ?” ए प्रमाणे एकाएक विचारमां पडी जईने राजाए 
पोताना झरीर- सामे जोयुं तो ते जाणे के मेशना रगडाथी खरडायेदे होय 
तेवुं तेने देखायुं, (७५२३). 

ए पछी ते ज क्षणे छ्ंड पृथ्वी, नव निधि, चौद रत्न, बत्रीश हजार मोडबंधा 
दोषमुक्त सामंतो, सोछ हजार भाज्ञापालक यक्षो अने चोसठ हजार भक्तिनिष्ठ 
कुलीन सुंदरीओ ऊपरथी मन हठावी छईने (७५ 9), 'यौवन अस्थिर छे, धन स्वाधीन 
नथी, स्वजनो अने मित्रो स्वार्थेमाँ रुचिवाक्ा छे, शरीर पण ज़ब्यबिंदु समुं चैच& 
छे-आ रीतना दुःखकारक भवगहनमां धीरपुरुष केम रममाण रही शके ?” एम 
उदविम्न मने विचारतो सनत्कुमार संसार रूपी कांतारथी विरक्त थई चारित्र्य 
लेवानी इच्छावाछो भा प्रमाणे बोल्यो (७५५), भअहो, अहो, हे भत्र | रूपना 
मिथ्याभिमाने ग्रस्त एवा मने तमे छोकोए प्रयत्नपूवेक भवमांथी उगायों-महासागर- 
नी मध्यमां डूबता मने तमारा बने हाथनो आधार दईने उगारयों!. एटले चक्रवर्तीनु 
- मन जाणीने देवोए कह्मुं, हैः महायशस्वी तने खेरेखर धन्य छे के मात्र आठलो 
ज दोष भाढ्वीने तुं चक्रवर्तीपद छोंडीने चारित््य ठेवा उत्छुक बन्यो, कारण के 
हवे तारा शरीरमां औषधथी असाध्य एवा ढुसाय रोगोए प्रवेश कर्यो छे.” एटले 
चक्रवर्तीए पूछयुं, /आ वात तमे कई रीते जाणी ” एटे देवोए पोतानुं स्वरूप 
प्रगट करीने इन्द्र. साथे बनेछो बृत्तांत क्यो, (७५६-७५७). 
| . ओरेरे, घिककार छे, धिवकार छे. कर्मनुं परिणाम आखा जगत माठे केचुं 

दारुण छे | बच्ची संपत्ति तदन तु छे. परिजनों चंचछ छे, मन अस्थिर छे. 
प्रियानो संग शरदना वादव्छ जेबो छे. वी आ शरीर अनर्थकारक अने बधी 
अशुद्धिओनो भंडार छे. शरीरने शणगारवानी क्रिया अबुधोनी प्रइ्ृत्ति छे. ख्पनुं 
-. अभिमान मिध्या छे. (७५८). आनी प्रथम उत्पत्तिनुं कारण (१) होवा छतां 
जेनी विवेकीोकीए निन्‍्दा करी छें, जे उदवेगनु कारण छे, स्वभावथी ज जे 
निशुण छे अने अशुद्धिनां नव द्वारोने लीपे दुःखकारक छे, जे कपूर, अगरु, कस्तूरी 
वर्गेर बहु भोग-उपभोगनो विनाश करेनारु छे तेबुं आ शरीर निःसंग लोको माटे 
: दुःखद छे. (७५९), झुक्र, शोणित, रुषिर, वसा, मांस, मज्जा, परु, मृत्र, आंतरडां; 
पृज- 
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पित्त बगेरे अश्चिओथी भरपूर, नव छिद्र वार, मीन, अशुचि द्ृब्ये घडेलु-आा 
रीते जेम जेम शरीरनी अशुद्धि विशे सहेज पण विचार कराय छे, तेम तेम समजु 
लोकोने ते समग्रपणे अशुद्धिमय जणाय छे., (७६०). तो हजी स्वजनो स्वाधीन छे, 
लक्ष्मी तजी गई नथी, भ्रत्यों वशवर्ती छे, प्रियतमा प्रियकारिणी छे, अगो भांग्यां 
नथी, शरीरनुं दुःखद, अप्तार परिणाम हजीं आब्यु नथी, त्यां सुधीमां परभवना 
आधाररूप कशोक धर्मविधि करी लो”, (७६१), 

ए प्रमाणे मेरु जेवा स्थिर चित्ते चितवता कुरुवंशना यशकछश समा 
अश्वसेनराजाना पुत्रे धन, रत्न, स्वजन, सुभट, हाथी, घोडा भने रथने त्यजी दईने 
पवित्र जिनतोथनी घणा विस्तारपूर्वक प्रभावना करीने ऋषभदत्त सूरिनी पासे 
चारित्र्य स्वीकायु. (७६२), 'भहो, भहो, राजा, सकद् प्रृथ्वीनों त्याग करीने तें 
भरतेश्वरना चरित्रनुं अनुसरण के, अने आ प्रकारनों उद्यम करीने तोथकरो अने 
शुरुओनु वचन आराध्यु'-ए प्रमाणे अनुमोदन करता अने सनत्कुमारमुनिनां चर- 
णर्मा ममता देवोए जईने सघको बत्तांत देवेन्द्रने कह्मो. (७६३) 

परंतु पेछां स्वजनो, राणीओ, सामंतो, मित्रो, पुत्रो, भाईओ, रथो, सेनिको, 
घोडाओ, गंधहस्तीओ, चोद रव्नो अने सोछ हजार यक्षी पीताना स्वामी सनत्कु- 
मारमुनिनो पीछो छोडतां न हतां, (७६४). “अरेरे, शरणे आवेढा गत्ये करुणा- 
वाढा है स्वामी, विछाप करता आ बधा सेवक्जनोने तुं केम तजी दे छे £ तु 
पाछो वह अने केटहाक दिवस एमनुं पालन-पोषण कर. एम करतां करतां ज तु 
शुद्धि पामीश, पूर्वे पण ऋषभ तीर्थकरना पुत्र भरत राजाने पोतानी प्रजानुं 
पाछन करतां करतां ज केवछज्ञाननी प्राप्ति थई हती. (७६५). है नाथ, पोताना 


भुजबक्ले शन्नुकुछनो विनाश करनारां तारा विना आ जगतनी विविध श्षुद्रोना 
आक्रमणथी शी दशा थशे ? अशरण बनोने विछाप करता तेना पर हवे कोण 


उपकांर करशे ”-ए प्रमाणे विछाप करता, अनाथ, रक्षणहीन अने दोष निःश्वास 


मूकता तेओ सौ छ मास सुधी सनत्कुमारवी पाछक भम्या. (७६६). परंतु मेरु- 
शिखर जेवा स्थिर चित्तवाछा राजर्षिएु तेमना प्रत्ये सिंहनी रीते पण अवलोकन 
न कयु. एटले तेओ अर्त्यत दुःखी थरईने पोतपोताने स्थाने गया, एकाकी राजर्षिए 
पण भोगववानां पूर्वकृत कर्मोने अन्ते जन्मनो अन्त छावनारी तपश्चर्यामां चित्तने 
उद्यत करीने (७६७), छट्ठ तपने अन्ते गुरुना कहेवाथी अन्यत्र जईने. महर्षिनी 
जेम विहरतां, पोतानां वाकीनां पू्वकृत असाधारण अशुभ कर्मोनो .उदय थतां, 
गोचरीए भमतां कोई एंक घरे प्राप्त थयेछ बकरोना दूधनी छाशथी भींजवेल 
चीणाना भातनुं भोजन कु. .(७६ ८), एटले तेना शीशमां वेदना, शरीरमां दाह, 
आंखमां सोजो, जठरभां शूक्तछ, गुदामां हरस, छातीमां तोड, दहाथमां कंप, पगमां 
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हाथीपगुं, पेंटमां जलोदर, गढ्ा पर गंडमाक अने सर्वागे क्षयकाछ जेवो कराछ 
कुष्ठरोग उद्भव्यो, (७६९). आ प्रमाणे जीवनो अन्तकाछ छावे तेवा दुःखकारक 
अने आखा जगतना छोकोने घणो ज हृदयदाह जन्मावे तेवा बीजा पण अनेक 
उग्र रोगो थतां, मेरशिखरनी जेवा अविचलित चित्तवाठों सनत्कुमार केवछ नवकारनुं 
स्मरण करतो तेमने सही रह्यो, (७७०). 

ए मुनिवरनुं चरित्र जोईने चित्तमां अतिशय विस्मित बनेढा सौधर्मन्द्रे देव- 
सभामां कह, देवों, छट्ठ, अदुम, दशम, द्वादशम वगेरे विविध तप बडे शरीरने धर्मथी 
शोपता, संसारभावथी उद्विग्न मनवाक्का चक्रवर्तीमुनिनुं चरित्र तमे भावपूर्वेक 
जुओ, (७७१). जगतना ग्राणीओने विनष्ट करे तेवा अनेकविध व्याधिथी पोडातो 
होवा छतां ते दुःखथी प्लित्कार पण मूकतो नथो, के कद्या छतां, आमौषधि वगेरे 
जेबी (तपग्रभावे) उत्पन्न थयेढी अने आखा जगतना शारीरिक व्यात्रिओने हर- 
नारी औषधिओथी पोताना शरीरनो उपचार पण करतो नथी*, (७७२). ए ग्रमाणे 
इृंद्रना बोलवाथी आखी सभा चित्तमां विस्मय पामती जगतमां सर्वोत्तम चरित्र- 
वाढा अश्वसेनना कुछंगगनना चेद्र समा ते राजर्षिना शुण सांभव्यों रही. परंतु 
पेढ्ा वे पूर्वोक्त देवोने आ वातमां श्रद्धा न वेसतां तेओ वैद्योनुं रूप धरीने ते 
राजषिंनी पासे आब्या, (७७३), 

जमे खस, खांसी, ज्वर, अरुचि, हाथनों कंप, हाथीपगुं, गंडमाछ, शोष, 
भरति, भगंदर, शूछ अने बीजा रोगोनी अरधी क्षणमां ज चिकित्सा करीने शरीरने 
. नीरोग करी दईए छीए. तो आ वात बराबर समजीने हे मुनिश्रेष्ठ, तमे अमारूुं 
वेण स्वीकारो', (७७०)-ए प्रमाणे वारंवार बोलता अने अडखेपडखे परिभ्रमण 
: करता ते देवोने सुनिवरे कह्बू, 'कहो, तमे मात्र बाह्य रोगो मठाड़ो छे के आंत- 
रिक रोगो पण ” सावधान बनीने देवों बोल्या, 'मुनिवर, अमे बाह्य रोगोने 
मटाडीने घडीकर्मा ज बधा छोकोने साजा करी दईए छीए', (७७५), 
| एटले जमणा हाथे पोताना डाबा हाथनी आंगढीनो स्पश करी, तरतना 
उगेला सूर्यना किरण जेवी दीपती ते बताबीने ते देवोने महर्षिए कह्मुं, मारा 
आंतरिक रोगोनी पासे आनो तो शो हिसाब ? परंतु जो ते रोगो पछी पण 
: सहेवाना ज होय तो हुं तेमने हमणां ज सहुं ते ठीक छे.” (७७६) 

'हे महासुनि, तुं ज अहीं आंतरिक रोगोनो हरनार छे?-ए प्रमाणे कहेता 
ते बने देवोए. तेना चरणमां पडीने पोतानु स्वरूप प्रगट कयु, देवेन्द्र कहेली प्रशंसा 
संभवावी अने सनत्कुमार महर्षिना आशिर्वाद रुूईने स्वगमां जई देवेन्द्रने ए बृत्तांत 

कह्यो, (७७७), बाप रे ! हुं पैर ! शु अद्भुत सरकृता ! अहो एमनो उपशम ! 
झु वचन अने मननी गुप्ति ! तेमनी क्षांति पर स्योच्छावर । तेमना संयम, तप 
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अने देहकांतिनी तो बलिहारी ! ए प्रमाणे वार॑वार बोढता ते बने देवो -देव- 
समभामां महर्पि सनत्कुमारना गुणयाव करता रह्या. (७७८) 

राजपिए पण क्षोरोदधिथी पण अधिक गांभीये साथे अने अत्यन्त 
समतापूवेक तीथंकरे कहेछा विधि प्रमाणे बंधा य रोग सह्या अने हृदयमां आ 
प्रमाणे भावना भावी, तरंगोथों कुछाचलने तोड़ी नाखता ससझुद्रना वेगने स्खहित 
करो शक्ाय, पण थोताना पूर्वाजित अशुभ कर्मना विपाकनी प्राप्ति न अटकावों 
शक्राय, (७७९). हे जोव, अजजक्ञषानी, तें पोते ज भागढा जन्ममां आ 
पापकर्मनो मोटो भारों बांध्यो छे, तेथी ज आ अतिशय दुःसह दुःखसमूह तारी 
पासे दृकद्ो छे. नासो जईने पण पोतानां दुष्कृत कर्मोथी छुटातुं नथी. तो हुं 
समयसर सामे आवो पहोंचेलछा शच्चुओ पर वारो जाउं छुं, (७८०). एम 
प्रमादथी, रागद्रेषथ्री, मिथ्यास्वथो, अविरतिथी अने अभागिया मोहे प्रस्त 
थईने ते जे जे अहीं क्यु, ते पापरूपी महाइञ्ञनां फठछ, हे जीव, तुं तारे हाथे 
ज ले, छोकी पोताना काबनां फक मत्तां तेथी विमुख थता नथी, पोतानी साथे 
दोडती छायाने कोई छोडी जई शकतु नथी. (७८१)-ए प्रमाणे चितवतो, . चरण 
चरीने, पोताना पूर्वकर्मथी उत्पन्न रोगोनी भारे वेदना वेठौने, छांवा समयनां पापोने 
फेडनारी सर्वे जिनोए कहेलो क्रियाओनुं परिशीक्षण करीने, ऋषभ, भरत वरेरे उत्तम 
पुरुषोनां चरित्र स्मरतो, तोथेक्रतां वचन रूपी महौपधिओने हंमेशां हृदयमां घरतों 
(७८२), कुमारभावे अने मांडलिक राजा तरीके पवास पचास हजार वर्ष सुखे 
वीतावीने, तथा चक्रवर्ती तरोके अने श्रमण तरीके छाख छाख वरस वीतावीने अने एम 
क्रमश: बधां महीने त्रण छाख व गाछीने, आयुष्यने अंते अशुभ कर्मों, रोगो अने 
दःखोनो क्षय करीने (७८३), ते समयनी नीति प्रमाणे सम्मेतगिरिना शिखर तके 
जईने, मासिक तपकमना योगे पोतानां पापथोी मुक्त थईने, निर्मेत्ठ विवेकथी शुद्ध 
बनीने, सनत्कुमार महर्षि गुरुना गुणमां अनुरक्त मने पोताना जोवतरनों सार 
पामीने सनत्कुमार स्वगमां गया. (७८४). 

त्यां देवेन्द्र समान सामानिक देवने योग्य उच्च विपयसुखो चिरक्राछ 
भोगवोने अनुक्रमे त्यांथी पण पोतानी स्थितिनी अवधिने अंते जदेहमां राजकुमार 
तरीके अवतरीने, पछी तपश्रर्या करी पोताना पापसमूहनों क्षय करीने जेनू नाम 
अत्यंत लेवा योग्य छे तेवों ते सिद्धि पामशे, (७८५). 


मर 
मुनिराज विनचंद्रना शिप्योत्तम अने सज्जनोने सुखकर एवां अनेक गुणरत्नोवातद्या 
श्रीसंद्रसुरिता नानमन्तने मसथ्री निरंतर अने दिनग्रतिदिन स्मरता श्रीहरिभद्सू रिए जा 
प्रमाणे पुण्यना घाय जेवुं सनत्कृमारराजानं चरित संक्षेपमां रच्यूं छे. (७८६) 
झाम दो श्ोचेद्रसुरिना सरणकमलमां क्रमरख्प श्रीहरिभद्रत्तरिवी विरचित 
श्रीमद्रिष्नेमिचरितमां श्रीसनत्कुमार चक्रवर्तीनु चरित समाप्त थ्यु 


[ परिशिष्टस ] 
हरिभद्रसूरि-विरच्ित-प्राकृतमाषानिवद्ध- 
मल्लिनाथचरितान्तर्गत' 
सनत्कुमार-चक्रवर्ति-कथानकम्‌ 


जंबुद्दोवे . दीवे भारहवासस्स मज्ञ-खंडस्मि । 


नाणाविह-मणि-मंदिर-भित्तिपठ हामिय-तमोहं॑ ॥॥ १ 
उत्तंग-साल-सिहरारोहंत-खलंत-रवि-रह-तुरंगं । 

पायालोय र-गंभी र-फरिह-सोहंत-पे रंत ।। र२्‌ 
सिरि-गयउर-अभिहाणं जय-पयर्ड पुरमहेसि तत्थ पुणो । 
जिय-सेस-सत्तु-विसरो राया सिरि-आससेणो त्ति ॥। ३ 
तस्स॒ य सयलंतैउर-पवरा निस्सीम-सीम-कुल-सवर्ण । 
सिवदेवि त्ति पसिद्धा अहेसि दइया जयब्भहिया ।॥। है 
तेसि तु रूव-विहवोवहसिय-तयलोय-लोय-तणुसोहो । 
चउदसहि महा-सिविणेहि' सूइओ नंदणों जाओ ॥। श 
. वियरियमभिहाणं से दिणे पसत्थे सर्णकुमारों त्ति । 

अह सो कम-संपाविय-तारुण्णो . अहिगय-कलो य ॥ ध 
सह-पंसु-की लिएणं. वाल-व[यंसेण गुण-रयण-निहिणा । 
सूराभिह्ाण-नरवइ-का लिदी-देवी-तणएण ।। ७ 
' सम-सुह-दुक्खेण. महिदसीह-नामेण समगमुज्जाणे. । 
कोलण-कए पहुत्तो सर्णकुमारों स-परिवारों ॥॥ हर 
तत्थ य विविहेयर-कीलाहि परिकीलिऊकण खणमेंगं । 

कुमरो . जलनिहिकल्लोल-नामयं तुरयमारूढो ॥। ६ 


. इयरे वि निव-कुमारा समाण-वय-रूव-विह [व]-संपन्ना । 
आरूढा. तस्समयं विविहेसु तुरंग-रयणेसु ॥ १० 
यु १ कह ८ है 
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तत्तो महिदसीह-प्पमुहाण पुरो नरिंद-कुमराण । 

नणु भो कस्स तुरंगंकों जिणइ त्ति प्पयंपेई।। ११ 
मुइय-चमविकय-सुललिय-पुलिय-गई-विजिय-रवि-रह-तुरंग । 
निय-तुर॒यं सह नीसेस-सेस-निव-क्रुमर-तुरएहि (?) ॥ 
तयणु खणद्वेण सर्णकुमार विवरीय-सिक्खिय-तुरंगो । 


+*््छ 
शक । 


लग्गो गंतूं पंचम-धाराएं जिय-इयर-तुरओ ॥ १३ 
अह॒गाढ्यरं रज्जू. तुरयस्साइड्रिया कुमारेण । 
विवरीय-सिक्खियत्तेण तओ तुरओ सुसिग्घयरं ॥ १४ 
लग्गो गंतुं खणमेत्तेण उ सविह-द्वियस्स लोगस्स । 

घावह एसो गच्छह एस गओ त्ति य भणंतस्स ॥ श्र 
जण-नयण-अविसयत्त॑ पत्तों तुरओ इओ य नरनाहो । 
कुमराणुमग्ग-लग्गो पहाविओ मृणिय-वुत्तंतोी ॥ १६ 
कित्तिय-मेत्तं च पहं तुरय-खुरुकखय-मुहँ पत्रोएंतो । 

जाव गओ ता भवियव्वयाण॒हावेण उच्छलिओ ॥॥ १७ 
भुवण-कखय-काल-समुव्भवु व्व चंडो समीरणो तत्तो । 
अंधीकय-दिसियक्को रय-उक्‍्केरो परिप्फुरिओ ॥ श्द 
अह नद्ु-तुरंगम-पय-चिधों रय-भरिय-लोयणो निवई । ह 
लग्गो समग्ग-लोगेणं. सह विलवेउमच्चंतं॑ ॥। १६ 
एत्यंतरस्मि निवई विन्नत्तो सिरि-महिंदसीहेण । 

जह देव को-बि दीसइ समुद्दिओ एण्हिमुप्पाओ ॥॥ २० 
अन्नह कहं कुमारों कहं व एरिस-तुरंगमारुहणं । 

कह वा इमोबरोहों कहं व स॒ समीरण-प्पसरो ॥ २१ 
अहव किमन्तेण पयंपिएण काउं महोवरि पसाय॑ । 

सामिय तुमे नियत्तह असेस निय-परियण-जुया वि ॥॥ . २२ 


अप्ट पाठो : ११, ४ पिपियंपेइ, 
११.४. यणइ, १२, ३. तुरिय, १४. ३-४ त्तेंणं तओ तुरंगो, २०. ४, एहिंगु 
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अहय॑ तु नहयलाओ विपायालाउ वि सलिल-निहिणो वि । 
धुवमुज्जमिं॑ सव्वप्पणा वि सनवयंसमाणिस्स ।। 
जओ - 

विण्फुरइ ताव दिव्वो (2?) विहडण-करण-तल्लिच्छी । 
जा न तुलिज्जद साहस-धर्णाह निहसेक्क-सारेहि ॥ 
काऊणं पुण जीय॑ तुलाए जे निविखवंति अप्पाणं । 
ते साहिति स-कज्जं संकइ दिव्बों वि ज॑ं तेसि ॥। 
इय जे निच्छिय-मइणो अवहृत्थिय-सुह-जसोह-सोडीरा । 
विण्णाय-गुण-विसेसा ताण सिरी देइ संनिज्ञ॑ ॥ 
इच्चाइ वहु-वियप्पं॑ भणियं कहमधि महिदसीहेण । 
तिय-नाहो स-वलो वि हु पेसविओ आससेणो त्ति ॥। 
सयमधि कमेण परिगलिय-सयलस-्सेन्नो महिदसीहो सो । 
एगागी गच्छंतो पत्तो रण्णम्मि एगम्मि ॥ 
अह तत्थ तत्थ धावइ जत्तो जत्तो कहि-चि निसुणेइ। 
सह अलक्खिअं पि हु तुरंग-करि-कलह-चमरीणं ॥॥ 
अवि य - 


कस्स न दलेइ हियय॑ मयरंदामोय-रंजिय-दियंतो । 
सहयार-मंजरी-रय-सणाह-यं धु द्धुरो पवणो ॥ 


नव-वियसिय-कुडय-वणालि-सरस-कणियार-कुसुम सर-विसमा । 


अहिणव-महुमासूसव-दिण-सुहडा क॑ न निहणंति ॥ 

ओबव्वेल्लेइ समीरो खर-सूर-कराहयाण नलिणीण । 
पंकोवरि दर-लुलियाइं थेव-सलिलाइं पत्ताइं ॥ 
खर-पवणुद्धुय-रय-निवह-रंजियासामृहाण कलूसाण -+। 
को छुट्टई जीयंतो उद्धुघ्लयाण दियहाण ॥ 


श्र 


र्४ड 


श्र 


२६ 


२७ 


रद 


२६ 


३० 


३१ 


शे२ 


३३: 
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महु-विदु-लु द्ध-घाविर-मम रउल-कयव-केसर-सणाहा  । 


पवरणंदोलण-हल्लज्ञझलंत-घण-मु क्क-रव-मुहला ॥। ३४ 
कस्स न दलंति हियय॑ दियहा धोरम्मि पाउसारंभे । 
विज्जुलय-कत्तिया-चण-धारा-सरपंत्ति-दुव्विसहा | 524 
कस्स न कुणंति पिय-जण-उक्कंठा-क्रोमलाइं हिययाई । 
पविरल-जल-जलह र-कय-वरिसा दियहा सरय-समए ।। बट 
उब्वे (यर) य॑ जण [इं] मणे विरहीणं पिक्क्-सालि-गंघड़ो । । 
पवणो. सत्तच्छय-गंघ-गव्मिणो पाविय-प्पसरो ॥। ३७ 
को सह॒इ ताण पसरं॑ जणिउक्‍्क्रठा [ण] सिसिर-दियहाण । 
कुम॒य-विणासों विहिओ जेण अणज्जेण भृवणम्मि || ० 
काउण मालईए - मलणं पसरंत-सुहय-गंघाए । 

कुंदेस कया रिद्धि अमुरणिय-गुण-सिसिर-दियहेहि ॥॥ ३६ 
पवियंभिय-हिम-क ण-सिसिर-पवण-पसारण-जणिय-कंपाण । 

वीहेहइ को न भण महियलम्मि हेमेंतत-दियहाण ।। ४० 
इय एरिसम्मि घोरे रिझऊण समए महिदसीहो सो । 

अडईए  दुंढुल्लइ स्णकुमारं विमग्गंतो ॥ ४१ 
आयण्णिय. विग-रूय॑ सीहस्सोरालि-गुंजियमुदरगं । 

घावई एसो मह सामिणो निनाउ त्ति चितंतो ।। ४२ 
जिय-सजल-जलहरारं भ-मत्त-मायंग-गज्जियं सोउं॑ 
अणवसु देवर (?) इय जंपिरों सहसा ॥॥ ४३ 
करि-थोर-करायड्डिय-मोडिय-साहोह-सल्लइ-वणस्सि_ । 
पिसदइ महिंदसीहो सर्णकुमारं निरिक्‍्खंतो ।। ४४ 
इय आ-वरिसं पडियरिऊण रण्णम्मि तरु-कडिल्लम्मि । ह 
एगागी दृरुज्िय-भय-निहा-खेय तणु-वियणों || ४५ 


३६. २. दिययाईं, ३२. ४. उद्धुधुयल ३७. २. पि पिक्कसालि गंधड्ठें..३९, ४. सिरसि, 
४१. २, सीहस्सो, ४. विमग्गंति, 0 
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निव्विसयं चंकमर्ण कुव्वंतो दिसिमुहाणि जोएंतो । 


जावेगत्थ. पएसे चिट्ठइ ता विहि-निओगेण | ४६ 
कलहंस-चक्क-सारस-कारंडव्गाण सुणई हलवोले । 
अणुहवइ सलिल-सीयर-सिसिरं तु समीरण-प्फंसं ॥॥ ४७ 
अगख्वाइ कमल-कुवलय-मंसल-गंध॑ पवड्डियाणंद॑ । 

अह अवियविकय-पाउब्भूय-महाणंद-तयण-जलो ॥ है 
दाहिण-नयण-फुरणोवइट्ु-अहिलसिय-कज्ज-निप्फत्ति । ह 
. चलिओ.. सारस-कलहंस-सह-सू इय-स रा भिमुहं | हज 
जा ताव सुणइ अच्चंत-गीय-झंकारमसम-सुइ-सुहयं ॥ 

लग्गो स-हरिस-वियसिय - सिय - वयणो गंतूं तओहुत्त ।। भ्रू०- 
अह पत्थइय-निरिक्खण-अविखत्तं विहिय-चारु-सिंगारं -। 
उवहसिय-सु रासुर-रमणि-रूव-तरुणीण मज्ञगयं ॥.. ४५१ 
दद्द॒ सर्णकुमारं विम्हिय-पप्फुल्ल-लोयणो संतो ॥। 

नणु एरिसा समिद्धी कह मह पहुणो त्ति चित्तंतो ।। भ्र्र 
जा चिट्ठुइ कंचि खणं एगस्स मह-दुमस्स छायाए | 

ता मग्गण-वर्गेणं. निसुणद एयं पढिज्जंतं ।। भ्३ 
जय आससेण-कुल-नहयल-मयंक कुरु-भवण-लग्गण-खंभ । 

जय निज्निय-विज्जाहर-पाविय-वेयड्डयडू-पहु-मभाव ॥ प्र्ड 
जय खयरिंद-विलासिणि-थणवदुल्लंग-संग-दुल्ललिय_। 

जय तिहुयण-पयड सण्णंकुमार गिरि-गरुय-वित्थार ॥॥ 3. 4 
अवि य- रा 


एक्के असिम्मि झीणा अन्ने उण सिहरि-वण-कयावासा । 
इयरे तुह पठर-दयस्स नाह सरणण गया रिउणो ॥ ५६(१) 


४९, २, निष्पत्ती. ५२, ३. परिसा, 
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विहृविय-वेरि-वग्गस्स तुज्ञ नरनाह सग्ग-वसिरीए । 


धवलत्तय-वयणिज्ज॑ सिरीए एण्हिं परिष्फुरियं ॥। ५६ (२) 
जे के-वि निवाण गुणा भुवणे रिद्वीउ जाउ काओ वि । 

कित्तीड जाडउ जाओ कलाउ ताओ तमलल्‍लीणा ॥ ५७ 
दिल्ले तुमम्मि परितुलिय-छूव-कंदप्प-लद्ध-माहप्पे । 

चत्तं रईए. निय-दइय-देह-रूवा इ-माहप्पं ।। प्र्प 
इय महि-वहु-चूडामणि नरिद-विज्जाहरिद-नय-चलण । 

होसु पसन्‍्नो कुरु-कुल-नह-चंद सर्णकुमार तुम ॥। प््& 
आयन्नविकण एयं महिदसीहों विणिच्छिकण मणे । 
नूणमिमो मह नाहो सण्णकुमारों [कुमारों] त्ति ॥ ६० 
इय विहिय-निच्छओ गुरु-हरिस-समुल्लसिय-वहल-रोमंचो । 

पत्तो महिदसीहो विसयम्मि सर्णकुमारस्स ॥। ६१ 
अह दूराओ वि अवलोइकऊणमब्भुट्टिकण कुमारेण । 
पायवडणुट्ठिओ अवगूढो स महिंदसीहो त्ति॥ ६२ 
ता विम्हय-प्पमोयाऊरिय-हियया दुवे-वि ते कुमरा । 
उबविट्ठया खयर-प्पहु-विरइय-सीहासणे रम्में ॥॥। ६३ 
तत्तोी स्णकुमारों पुच्छे॥इ जहा वर्यंस साहेसु । 

कह त॑ वाहु-सहाओ एत्थ पहुत्तो सि सप्पुरिस । ६४ 
मज्ञ विशोए जणणी-जणयाणि कहूं व तत्थ चिद्दुति । 

अह कहिय॑ निय-वइयरमखिलं पि महिदसीहेण ॥ ६४ 
भणियं जह पहु निय-वुत्तंत कहिउमरिहसि तुमं पि । 
तुरयावहरण-पुष्ब॑ सयलं पि हु नियय-भिच्चस्स ॥ द 





*६. १. स्वग्ग, हे. धवणत्तयं, ४. परिस्फुरियं, ५७, ३, जाओ, ४. ताडउ; 
४८, हे. चत्त; ४, रूवाइं. ५६, दोसुपसत्तो, ६०, १. आयन्निऊर्ण, ६१, १. निच्छिय, 
मम ६२. १. अविलो'., 
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सोऊणमिणं वयणं सम-सुह-दुवखस्स निय-वर्यंसस्स । 
कुमरो सर्णकुमारो सवियकक्‍को संकडावडिओ ॥।। 
नणु नत्यि अकहियव्वं मित्ते सब्भाव-नेह-भरियम्मि । 
भिन्ने वि देह-मित्तेण जस्स चित्तेण न वि भेओ ॥ 
तह वि न जुज्जइ निय-चरिय-साहणं सुद्ध-वंस-जायाणं । 
निस्सारा होंति गुणा साहिज्जंता सयय॑ जम्हा ॥ 
ता एयमेत्थ पत्तावसरं ति विचितिरों सविह-पत्तं । 
वउलमइं. विज्जाहर-धुयं. विय-दइयमासज्ज ॥ 
जंपइ जहा पिए नियय-नाण-वलावगय-सयल-तत्ता सि । 
इय सयले पि हु मह वइयर वयंसस्स साहेसु ॥ 
मह उण निद्दाए लोयणाणि धुम्मंति दो-वि हरिणच्छि। 
इय भणिरो वि निसन्नो रइहर-रइयम्मि सयणिज्जे ॥ 
वउलमई उण लग्गा कहिउं निय-दइय-चरियमखिलंपि । 
तक््या किल कुमरो अवहरिऊण तुरंग-रयणेण ॥। 
एगाए घोर-दव-दारुणाएं विलसंत-सवर-मिहुणाएं । 
विरसं-रसंत-कुंजर-जू हा ए तसंत-हरिणाए ।। 
फूटत-गरुय-वंसाएं._ डज्झमाणासमाण-विडवम्मि । 
खित्तोी महाडईए. कायर-जीयंत-हेउम्मि है 
अह एस किमो त्ति वि-ह जाइहि त्ति विचितिरेण कुमरेण । 
मक्का कराउ रज्जू तुरओ वि-हु तकखण चचेव ।। 


निल्‍्लालियग्गजीहो गरुय-पिवासा-सुसंत-मुह-कुहरो । 
सासाऊरिय-हियओ - थक्‍को उद्ध-द्विओो चेब ॥ 


७०, २. सविहि. ३. वलउमइ. अंते : २७०० [ ग्रंथाग्र ]. 
७२.२. धृम्मती, ७३.१. लग्ग; ३. तइय- 


६७ 


धरे 


४ 


६ 


७ 
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तयणू विवरीय-सिक्खों अहह तुरंगो मए न नाउत्ति। 
परिचितंतो कुमरों उत्तरिओ ज्त्ति तुरयाओ ॥। 
तुरओ वि हु सिढिलीकय-पत्ताढो महियले परिव्भमिऊं । 
पडिओ झ्डत्ति मुक्‍्को य जीवियव्वेण ता कुमरो ॥। 
तण्हा-छहा-किलंतो उल्लसिय-विसाय-विहुरिय-सरीरो । 
अवलोइऊण सत्तच्छय-ताम॑ तरुवरं एगं ॥। 
वेगेण गंतु तच्छायाएं ववगय-विवेय-वावारो । 
मच्छा-निमीलियच्छी पडिओ सुद्धम्मि घर-वलए ॥। 
तयणंतरं च अम्माण-हव-विहवेण केण-वि नरेण । 
वुमर-सुकयाण॒ृहावावज्जिय-हियएण सहस त्ति !। 
आणेऊणं कत्तो-वि तुहिण-कण-सिसिरमृज्जलं सलिलं । 
आसासिओ क्रुमारों अह सिंचेकम सब्वंगं॑ ॥॥ 
तत्तो पत्त-पुणन्तवचेयन्तों दिसि दिसि क्खिविय-तयणों । 
आपियइ तव्विदृण्णं सलिलं ससि-किरण-घवलं त्ति ॥। 
पुच्छडइ य भद्दको तं॑ कत्तो व जल॑ तए इहाणीयं । 
तयणु भणइ इयरो हं जबखो कमलक्ख-अभिहाणों ।॥॥ 
निवसामि एत्थ दटुं तुमं च गंतूण माणस-सरम्मि । 
आणेऊर्ण सलिलं पत्तों तृह संनिहाणमस्मि ॥। 
अह दीहमुस्ससेड॑ भणियं कुमरेण एस संतावों । 
माणस-जलावगाहं मोत्तृूण न फिट्टिही मज्झ ।। 
सोऊणमिणं करसंपुडमस्मिकाऊण तेण जक्खेण । 
माणस-सरम्मि नें मुक्‍को कुमरो खणडद्धेण ॥॥ 
तो सो हरि व्व जलहि आलोडिय माणसं सरमसेसं । 
जावृत्त३इ ता त॑ सवण-समावडियमुवलद्धू ॥॥ 





है| 
न्प्ण 


प्फ 
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७छझ्. २. नि नाओ. ८४.१ चेंइन्नो, ८६.१ निय सामसि,. ८७.१ अब. 


८७.२ आलोडि; सार. ४. सयाव. 
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पुब्ब-भव-वेरिणा कुद्धेणं वेयड्र-बासि-जक्खेणं । 
असियक्ख-नामगेणं उम्मूलिय-तरुयर-ग्गामो ।। 
गुरुःसक्कर-मंसल-धू लि-पडल-वहलिय-नहंगणा भोगो । 
अंधीकय-सयल-जणो मुक्‍्को विउव्विय समीरो ॥ 
तत्तो वि मुक्‍्क-अट्टट्टू-हास-सह्दा विरूव-झूव-धरा । 
परिमुक्का वेयाली करयल-कय-कत्तिया भोमा।। 
अह जाव अनिल-वेयालेहिं तह तह. उवबदह्ृविज्जंतो । 
कुमरो निम्ेस-मित्त पि न खुहइ ताव जक्खेण ।॥। 
पुक्का रव-भरिय-दियंतराण अलि-गवल-नील-कायाण | 
नागाणं पासेहिं वद्धो जीयंत-हेऊहिं।। 
अह तोडिएसु हेलाए -च्चिय कुमरेण नाग-पासेसु । 
लग्गोईसियक्ख-जक्खो मुद्ठि-पहारेहिं जुज्झेड॑ ॥ 
ता वज्ज-दारुणाए मुद्दीर? तहा हओ स कुमरेण । 
निल्‍लालियग्गजीहो जह पडिओ घरणि-वलयम्मि ।। 
अह कह-वि लडद्ध-चेयन्रेणं जक्खेण तेण सामरिसं । 
मुक्को सुद्रमुक्खि[वि|उण गिरी कुमर-उवरिम्मि ॥। 
ता कुमरो गिरि-भारक्कंतो गुरु-पीड-विहुरिय-सरीरो। 
पडिओ न मिो उण निरुवक्‍कम-आउस्सरूवत्ता ॥ 


अह हओ एसो: सत्तू मए त्ति भणिरेण । 
जक्खेणं उम्घदो जय-जय-सद्दी स-पकखसम्मि ॥ 


रे रे कडपूयण जक्ख-अहम .कस्सेस जय-सद्दो ॥ 


, 8६३,४. कित्तिया, ९६.३. निल्लासियं. ६७.३. सिदूरं. 
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सोउ॑ च इममउव्य॑ वयर्ण सहसत्ति, चेयणं लद्ध । - 


१५००- 





रैं४२ 


उग्धोसिज्जद पडिवक्‍्ख-दलण-दव्खे मए वि सन्निहिए। .. 


इय जंपिरेण निय-भुय-जंत-वलुम्मूलिएण लहुँ ॥  “« १०१: 
वड-पायवेण निहओ कुमरेण तहा कहिचि सो जक्खो । 
जह ॒ ववगयाहिमाणो वियलिय-चेयन्न-वरावारों ॥ १७०२ 
नियसत्तणाणुहावाणुवलंद्धं ति मद (?) सो कहंचिदवि । 
मुक्क-गरुय-पुक्कारों कुमरस्स अंदंसगी हुओ ॥ १०३ 


अह रण-निरिक्खणागय-तियसासु र-खयर-राय-तरुणो हि । 
कुमर-सिरम्मि मुक्‍्का गंधोदय-कुसुम-बुद्धि लि ॥ १०४ 
इय निज्जिऊण जब्खं पच्छिम-दिसमुवगयम्मि तरणिस्मि।. 
नीहरिकण सराओ जा गच्छइ कित्तियं पि पहं ॥ १०५ 
तों सहस चिचिय कुमरों सरहूव-उवहसिय-तियस-तरूणीओ । 
नंदण-वणस्स-मज्ञ-ट्वियाउ._ कय-चार-वेसाओ ॥ १०६ 
अवलोएइ दिसा-करुमरीओ इबव अटद्ठ॒ पवर-तरुणीओ । 
ताहिं वि सच्चविओं अणिमिस-सुसणिद्ध-दिद्वीहिं ॥ १०७ 
अह नणूु कओ इमाओ नंदण-वण-वसुह-विहिय-मोहाओ | 

इय चिंतंतो कन्तगरम्ेंगं गंतूण पुच्छेइ ॥ १०८ 
नणु सुयणु काउ तुब्भे- कह व अरण्णं इम॑ विहुसेउं । 
थक्‍काउ त्ति पसाहह अह वियसिय-वयण-तामरसा ॥ १०६ 


सविलासमीसि विहसिय पयंपए हरिण-लोयणा तरुणी | 


जह अज्जउत्त पिय-संगमाभिलासाएं नयरीए ॥ ११० 
एत्तो उ नाइदूरे चिट्ठुआई सिरि-भाणुवेग-ख़र्यारिंदों । 
ता तत्थः समागंतु खणमेंग॑ वीसमह तुब्मे ॥ १११ 


१०४. ३. सिरिमि. १०५.२. तरुणम्मिं, 
१०७.३. कुमारीओं. १०६.४. वयणा. ११०.१. मीस. 
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पच्छ[इ] उण वुब्भिस्सह अइरेणसमग्गमवि सरय चेव। 
इंय वयणा[ओ] तासि कंचुगि-दंसिय-पुरी-मग्गो ॥ ११२ 
पत्तो नरिद-भुवणे अह अब्भुदेंड भाणुवेगेण । 


रण्णा कय-सकक्‍कारं उववेसेठं सन्‍हत्येहि ॥ ११३ 
दिण्णम्मि पवर-सीहासणमस्मि भणियं जहा महाभाग । 
महज्झया (?) एयाओ अट्ठ॒ कुमरीड परिणेसु ॥ ११४ 
जम्हा अम्हं सिरि अच्चिमालि-नामेंण साहु-वसेहण । 
केवलिणा आइ आसि जहा जो पुरिस्सीहों ॥ ११५ 
असियक्ख-जक्ख-दप्पं भंजेही सों इमासि अद्गुण्ह । 

अह कन्‍तनयाण होही निसस्‍्संक॑ सामियत्तेण ॥ ११६ 


इच्चाइ-बहु-वियप्प॑ भणिऊणं भाणुवेग-नरवइणा । 

महया महेण निय-धूयाओ परिणाविड कुमारों । ११७ 
अह कय-कंकण-बंधो अहिणव-परिणीय-विहिय-वर-वेसो । 
रइ-मंदिरम्मि चिट्ठह ताहि सम॑ जाव वीसत्थों ॥ ११८ 
ता सो गाढ-परिस्सम खित्त-तणुत्तेण आगया निद्दा । 
तदवगममस्मि य पेच्छुइ अप्पाणमरण्ण-मज्ञम्मि ॥ ११६ 
सुद्धममहीए निवडियं ति तयणु कुमरों अकायर-प्पगई । 

एयं किमिंदयालं॑ कि मइ-मोहों त्ति चिंतंतो ॥ १२० 
लग्गो अग्गिममग्गं अकक्रमिउं कंचि जाव ता सहसा । 


हिमगिरि-सिहरुत्तृंगे बिचित्त-मणि-निम्मिय-कुंभे ॥ १२१ 
सुविचित्त-मत्तवारण-पाविय-सोहम्मि विउल-सालस्मि । 
देवंसुय-पट्ुंसु य -पमुहुत्तिम-वत्थ-उल्लोओ ॥ १२२ 


मरु-मंडलम्मि कप्पहमं ,व. भीमस्मि तम्मि रण्णस्मि । 


धवलहरमेगमवलोएइ स॒ भावणिज्ज॑ ति ॥ १२३ 


११४,२. भाणियं, ३. एयाएउ. ४. परणोसु. ११७.४: कुमरो. 
११६. ९. ० खेत्त. १२०. २. अकायरय. १२१. १. भश्गिसं, 


पा जम 


१४४ 


अह ॒तत्थ विम्हिय-मणो कउठरव-कुल-गयण-मंडल-ससंक. । 

मह अन्त-भवे वि सण्णकुमार तं चिय पई होज्जा ॥ १२४ 
इच्चाइ-बहु-वियप्पं विलबंत॑ सोउ कन्तय॑ एगं । 
धवलहरम्मि पविट्टो निय-नामासंकिओ कुमरों ॥ १२५ 
ददू। चर तत्थ उत्तसिय-हरिण-तयणं ससंक-सम-वयणं । 
वामच्छिमेंगमुल्लवइ तीए पुरओ समागंतुं॥ १२६ 
सुंदरि सणंकूमारों सो तृह कि होइ जेण तमियाणि । 
करुण-रवं विलवंती चिद्रु्सि त॑ चेव सुमरंती ॥ १२७ 
अह दोहमुस्ससेंडं इयरी वज्जर्‌इ मज्ञ सो भत्ता । 
इच्छामेत्तेणे॑ नउ वीवाहो अम्ह  संजाओ ॥ शश८ 
जम्हा साकेयपुर-प्पहुणा सिरि-सम रसीह-नरवइणा । 


सिरिचंदजसा-अभिहाणाएं तप्पिय-मायाएं वि ॥ १२६ 
दुएणाणीय-सण्णकुमा र-हवंकियं . चित्तपेड | - | 
अवलोयंती अणूरायाउर-हियया खणद्धेण ॥ १३० : 
मुच्छा-निमीलियच्छी पडिया हुं सुद्ध-तरणि-वलयम्मि । 
दिण्णा सर्णकुमारस्स उदय-दाणेण साणंदं ॥ 0-2५ 
तीया य अप्पणा सह सयंवरा गयपुरमस्मि नयरम्मि । 
पिउणा सर्णकुमारस्स महियल-सिरोमणिणो ॥ १३२ 
कह-कह-वि तरुज्जाणें तेण सम॑ दंसणं पि मह जाय॑। 
दिट्ठा य स-प्पसायं कुमार-रयणेण तेण अहं॥ १३३ 
कि पुण अकय-विवाहा खयर-कुमाराहमेण एगेण । 
अवहरिठं निय-कुट्टिम-तलाओ मुकका इहाणेउं ॥ १३४ 


हू कि उवलक्खसि तं दिद्वु सर्णकुमारमेणच्छि । 
इय भणिरों च्चिय कुमरों तीए उड्डीकरेइ मुहं ॥ १३५ 





१२६. ४. पुरिओ. 


| ४ न्‍मनपानलफजओअ-नाआतण 


श्डेप 


एत्यंतरम्मि तत्थागएण खयराहमेण तेणेव । 
आगंतु नहयलेणं सर्णकुमारों हढा हरिओ ॥ १३६ 
ता हाहारव-मुहरिय-दियंतरा सोय-विहुरिय-सरीरा । 


मुच्छा-निमीलियच्छी पडिया सा धरणि-वलयम्मि ॥ १३७ 
कुसरो वि अवहरंतं खयर-कुमाराहम॑ तयं॑ सहसा । 
पाडेड. महीए हढा हणिएं मुद्दि-्पहारेण ॥ १३८ 
पुरओ ससंक-वयणाएं तीए आगंतुमक्खय-सरीरो । 
कहिऊण सज्ुत्ततं त॑ वीवाहेइ तत्थेव ॥ १३६ 
सा ओ (? ) सुनंद-नामा होही कुमरस्स इत्थि-र॒यणं ति। 
एत्तो य॒ कुमर-निहणिय-ख यर-कुमा रस्स लहु-मइणी ॥ १४० 


संझावलि त्ति नामा पत्ता पुरओ सणंकुमारस्स । 
गंधव्व-विवाहेण य परिणीया सा वि तत्थेब ॥ १४१ 
एत्थंत्तरस्मि पत्ता नहयल-मग्गेण दो खयर-कुमरा । 

पुरओ सर्णकुमारस्स विन्तवेंति य पणमिकुणं ॥ १४२ 
जहा देव असणिवेगाभिहाण-खयराहिवों बहु-बलोहो |. 


विन्नाय-तणय-बवह-वुत्तंतो वि फुरिय-गुरुकोवो ॥ १४३ 
तुम्हाणमुवरि आगच्छंतो चिट्ठतइ इमं. तु नाऊण + 
खयर-प्पहहि. सिरि-चंडवेग-सिरि-भाणुवेगेहि ॥ श्डड 


हरिचंद-चंदसेणाभिहाणया. नियय-अंगरुहा । 

तुह पय-सेवाए पेसविया इमिणा रहेण सम ॥ १४४ 
एत्यंत्रम्मि सिरि-चंडवेग-सिरि-भाणुवेग-खयरिदा |. 
पत्ता साहज्ज-कए सर्णकुमारस्स कुमरस्स ॥ १४६ 


पण्णत्ती-विज्जा उण दिण्णा संझावलीए एत्तो य । 


'“पत्तो खयरिंदो (?) वल-परिकलिओ असणिवेगो ॥ १४७ 





१४०.१. सनंद. १४१.४. तत्थेवि. -१४३.२. वुत्ततो. 


१४६ 


उबरि सण्णकुमारस्स तणय-मारण-कयावराहस्स । 
विफ्फ्रिय-महामरिसो. विर्व-वयणाणि जंपंतो ॥ १४८ 
अह असणिवेग-खयरिदेण सम॑ दो-वि ते खयर-कुमरा । 
लग्गा जुज्ञ्ियमुज्झिय-करुणं निय-निय-वलोवेया ॥ १४६ 
ता अचिरेण वि भग्गेंसु तेसु विज्जाहरिंद-कुमरेसु ।' 
सिरि-असणिवेग-खयर-प्पहुणो सह विलसिरामरिसों ॥ १५० 
खयरिद-तणय-वियरिय-रहे कुमारों समास्हेजणष ॥.. 
तह तह ॒विचित्त-समर-क्कीलाहि नहम्मि कीलेडं ॥॥| १५१ 
त॑ असणिवेग-विज्जाहर-नाहं निज्जिणिकण लीलाए । 
पाविय-विजओ पत्तो तम्मि च्चिय रण्ण-बवलहरे ॥ १५२ 
अह्‌ थुव्यंतो सिरि-चंडवेग-पमुहेण खयर-सिन्नेण । 
पमुइय-मणाहि संझावली-सुनंदा-पियाहि, सम॑ ॥ १४५३ 
वज्जिर-विचित्ततू रा रव-मुहलिय-धरणि-गयण-गिरि-विवरो । 
पत्तों सप्प्रिसम्मि व गिरि-प्पह्मणम्मि वेयड्/ु ॥ १५४ 
ता चंडवेग-सिरिभाणुवेग-पमुहेहि खयर-राएहि । 
ठविओ सर्णकुमारों विज्जाहर-चकक्‍कबंद्धि त्ति ॥ १५५ 
अह अन्नया य साहिय-वहु-विज्जो पणय-सयल-खयरिंदो । 
पत्तावसरं सो विन्नत्तोी. सिरि-चंडवेंगेण ॥ १५६ 
जह देव मज्ञझ सिरि-अच्चिमालिणा मृणिवरेण परिकहियं । 
जह॒तुह घूयाण सय॑ अट्ट पुणो भाणुवेगस्स ॥ १५७ 
इह संपत्तोी संतो मास-दिणंते चउत्थ-चक्कवई । 
वीवाहेही नूणं सर्णकुमारों वसुह-तिलओ ॥..१५८ 
अह भयवं विण्णेओं कह सो चक्कि त्ति पुच्छियम्मि मए 
भणियं गुरुग जह सो [ह|एण विवरीय-सिक्खेण ॥ १५६ 
हरिओ संतो माणस-सरमस्मि आगंत दष्पमवर्णही । 

तह पृव्व-भ वज्जिय-रिउणोी असियकक्‍्ख-जक्खस्स ॥ १६० 


५४ मी गाथानी पछी (एटले के मूकछ प्रतनी झ५्थयी १३४ सुबीनी गाथाओ) 
ईक वीजा ग्रन्थ के संदर्भनों अंश ग्रक्षिप्त थयेलों छे. ते कुसुमश्री अने वीरसेननी 
न कथाने लगतो छे. १५८.१. सत्तो, १६०.१. माणुस 
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नाअनकु 


१४७ 


नणू कह भयवं पुव्विल्ल-जम्म-सत्तू स त्तस्स चक्किस्स | 

इग्र सिद्ठम्मि मए पुणरवि अक्खाय॑ मुणि-प्पहुणा ॥ १६१ 
जह कंचणपुर-तयरे निवई विक्कमजसो त्ति विक्खाओं । 
तस्स उण पंच अंतेउरी-सयाइं अहेसि त्ति॥ १६२ 
एत्तो य पुरे तत्थेव आसि निय-विहव-विजिय-वेसमणो । 
नियय-कुलक्कम-सारो सत्थाहों नागदत्तोी त्ति ॥ १६३ 
तस्स य स-झूव-लायण्ण-विजिय-सु र-सुदरी अहेसि पिया। 
विण्ठुसिरि त्ति पसिद्धा अहन्नया विहिवसेणं सा ॥ १६४ 
विकक्रमजसेण रण्णा दिठद्वा सह मयण-विहुर-हियएण । 
अवहरिकण हढेणं॑ खित्ता अंतेउरें तत्तो ॥ १६५ 
तब्विरह-भूय-वेलविय-विग्गहो नागदत्त-सत्थाहो । 

हा हरिण-नयणि हा चंद-वयणि हा कुंभि-क्रुम-थणि ॥ १६६ 
कत्थ गया कत्थ गया पडिवयणं कि न देसि पसिऊण । 
जीवंतो वि मओ इव नणु तुह विरहम्मि चिट्ठामि ॥ १६७ 


इय विलवंतो वहु-डिभ-परिगओ चत्त-इयर-वावारो । 
गहिलीहओ रत्यासु परियडंतोी गमइ काले ॥ १६८ 
विक्कमजस-निवईणं अवहत्यिय-सय ल-रज्ज-वावारो । 
अगणिय-जणाववाओ अवमन्निय-इयर-तरुणियणो | १६६ 
तीए विण्हुसिरीए सद्धं अच्चंत-रइ-सुहासत्तो । 

काल गमेंइ अह अन्नया य सेसे स-दइयाहि ॥ १७० 
निय-नाह-पराहुयाहि वि ईसा - विसाय-दुहियाहिं । 
विण्हुस्सिरी वराई निहया कम्मण-प्रओोगेणं ||. १७१ 


डे 





१६१.३ सट्टुमि, ३. मणिप्पहुणो, १६२. ४. सताई. १६६.२. नागरदत्त, 
१७०. पछी हस्तप्रतमां २८०० ग्रंथाग्न थयानो निर्देश छे. १७१ ३. वरीई. 





१४८ 


अह विण्हुस्सिरि-मरणुल्लसंत-गुरुःसोग-विहुरिय-विवेओ । 
अंसु-जलाविल-तयणो विक्कमजसो -नरवई  दढं ॥। 
रोएडइ हसइ गायईः वग्गइ नच्चेइ सुयइ उद्देइ । 
अन्नाओ वि किरिया गहिलीहओ कुणइ बहुहा ॥। 
न य विण्हुसिरीए क़लेवर छिवेउं पि देइ अन्नस्स । 
ता मंतीहि मंतेकणप  नरिंदं. च बंचेडं .. ॥। 
ने विण्हुसिरीए कलेवरं उज्झ्चिअं अरण्णम्मि । 
निवई वि तिन्नि दियहाणि चत्त-नीसेस-आहारो ॥ 
थक्‍्को वहु-प्पयारं विलवंतो ता समग्ग-सचिवेहि ।॥ 
मरिही इमो न जी[व|इ त॑ अवलोहि (? ) त्ति मंतेउं । 
नीओ अरण्ण-देसे तत्तो परिगलिर-पूय-पव्भारं । 
वायस-कुल-आयड्डिय-तयणजुयं सगस्गित-किमि ।। 
वहु-विह-विहंग-खंडिय-तुंड॑ अइ-पूयगंध - वी भच्छ॑ ॥॥ 
विण्हुस्सिरिमवलोएऊणं.. संजाय-बेरग्गो ।॥। 
घधिसिधिसि जोए निमित्तं पावेण कुलक्कमो परिच्चत्तो । 
निय-सील॑ च कलंकियमाइंण्णा पागय-व्किरिया ॥ 
अप्ण विगोविश्ञो सव्वत्थ महीए मए हयासेंण । 
तीए इमो विवागो विवेइ-जण कय-भवुवग्वेओ ॥ 
इच्चाइ वहु-वियप्प॑ अप्पाणं निदिऊणमणुसमयं 
जज्जर-तर्णं व रज्जं उज्हेंड सो महासत्तो ॥ 
गहिऊरणणं पव्वज्जं सुब्वय-मुणि-ताह-चलण-मूलम्मि । 
काऊण विविह-कट्टा णुट्टा ण॑ तणुमिणं चइउं ॥. 
तियसत्तेणुप्पन्नो सर्णकुमारम्मि अमर-भवणम्मि । 
नियय-द्विइ-क्खएणं पुणो स तत्तो वि हु चवेऊण ॥ 





१७२. १. 'मरुण. १७४५. २. उज्ञिउं, १७७, ४. किम. 
१७६. ९२. कुलबकम्मो, १८३. ४. ठवेऊण. 
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१४९ 
रमणउरम्मि महइव्भस्स सिद्टिणो पिययमाए कुच्छिसि । 
सुस्सिविण-स्‌इओो सो जाओ अंगुब्भवत्तेण ॥ . १८४ 


नामं च वियरियं से पसत्थ-दियहम्मि जणय-जणणोहि | 
महया महूसवेणं जिणधम्मो त्ति प्पसिद्ध ति।॥ १८५ 


: तयणू अणुक्कम-उवलद्ध-जोब्वणो पत्त-कित्ति - वित्थारो । 


सुगुरु-पय-मूल-अहिगय-जीवाजीवाइ-तत्तत्थो ॥ श्८६्‌ 
सव्वत्था वि पसिद्धों जाओ एत्तो य नागदत्तों सो । 
मरिओ तहा विओो (?) 

नियडि-भुयंगी-गसिओ लोहग्गल-पिहिय-सुगइ-पही (? )॥ १८७ 
जाओ घिज्जाई अग्गिसम्म-तामो विहि-प्पओगेण । 
धेत्ूण पंरिव्वायग-वेस तारिस-गुरूण पुरो ॥ १८८ 
बाल जण-प्पयडेणं_ तवो-विहाणेण बाढ्मप्पाणं । 
परिसोर्सेतो. परियडमाणो. विस्सिंभराभोय॑ं ॥ १८६ 
सिरि-रयणउर-पुरस्सुज्जाणं समागओ इमो य तहिं । 
परिवायगाणुरत्तो अहेसि हरिवाहणो रामा ॥ _ १६० 
तेण य तमग्गिसम्म॑ समागयं सोड तब-सुसिय-देहं । 
निय-माणुसेहि सद्दावेकणं नियय [भव]णम्मि ॥ श्ह१्‌ 
भणियं भयव पारेयव्व॑ मह संदिरे तए अज्ज । 
इत्थंतरम्मि विहिणो वसेण -जिणधम्म-सिद्णी सो॥ १६२ 
पविसंतो निव-भवणे [ति|ण परिव्यायगेण सच्चविओं । 

अह पुव्व-जम्म-वेराणुह्ाव-विप्फुरिय-कोवेण || १६३ - 


लक 5० व | 
१८४, ३ सूसिओ, १८६. ३. परियणमाणों, १६०. २. इंड. पैहै१. ४. *नियणंमि, 
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परिवायगेण भणियं रण्णो पुरओ जहा निय-गिहम्मि ।, 
जइ भुृंजावसि ता भुूंजावेसू परं पसिऊणं ॥_ १६४ 
वणिणो इमस्स पद्टोए कंस-पत्तोए पाय्स उण्हं । 
जं अज्ज मए नियमो इमेरिसों चिट्दृुइ निहोओ ॥ १९५ 
रण्णा वि परिव्वायग-अणुराएणं पवज्जिउं तं पि। 
निब्बंधेणं भणिओ पत्थुय-अत्थम्मि सो सिट्टी ॥ 


श्€द्‌ 
सिद्दी वि पुव्व-दुककय-कम्मश््‌वद्टियमिमं ति चितंतो । 
पट्टी-ट्िउण्ह-पायस-पत्तीए वियणमुदर्गं ॥ १९७ 
नरवइ-उवरोहेणं॑ दढमहियासेइ महियल-निसन्नों । 
इयरो य सणिय-सणियं उण्हुण्ह॑ पायसं भोकत्तु ॥॥ (&८ . 


उद्दे। महापावों तत्तो जिणधम्म-सेट्टि-पिट्टीए । 
स-रहिर-मंस-ण्हार पत्ती सा उकखया कह वि॥ १६६ 
अह अह महासत्तों कहं नु सेट्ठी कयत्यिओ इमिणा । 

. पाव-परिव्वायगेण. इय जण-वयणाणि निसुर्णेतों | २०० 
अविहिय-हरिस-विसाओ कह-कह-वि नियम्मि मंदिरे गंतुं । 


मेलेड सयण-बग्गं सम्माणेउं सयल-संघं ।। - २०१ 
जिण-सासणस्स काउं पहावर्ण वहु-वियप्पमृवउत्तो । ॒ 
खामिय-समग्ग-सत्तो अपुव्व-गय-परम-चारित्तो ॥| . २०२ 
निः्गंतूण पुराओो गंतुं एगत्थ-सिहरि-सिहरम्मि । 

पडिवज्जिउणमणसणं उदग्ग-भव-वास-भय-भीओ ॥॥| २०३ 


पुव्वाभिमुहँ काउस्सग्गेण य उमद्धमासंजा(?) । 
सेसासु वि पत्तेयं एवं चिय काउमुस्सग्गं | २०४ 


विग्-काग-वग-सिगालोलूगाइ-अणेग-दुदु-सत्तेहि । 
पट्टीएप. खज्जंतोी वेयणमहियासिज सम्मं ॥ २०५ 


१६७.४. वेयण, १६८.२. मइयासेइ, २०३.३. पडिवज्जिऊकण. 
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अणसण-विहिणा दो-मासिएण चइऊण पुइ-तणुमेयं । 
पंच-नमोक्का र-परायणो मरिऊण सोहम्मे ॥ २०६ 
तियसवई संजाओ पाव-परिव्वायगों उ सो मरिउं । 
तारिस-निय-दुव्विलसिय -सम्‌ वज्जिय-पाव-क्रम्म-वसा ॥। २०७ 
तस्सेव सुर-प्पहुणो वाहणमेरावणो करी जाओ । 
आरूढो उ तह तहा विडंबिउं त॑ गय॑ इंदो ॥ २०८ 
निय-आभि [ओ]गिय-सहापाव-विवागं च सुइरमणुह॒विउं। 
तत्तो ठिइन्‍वेखएणं एरावण-वारणो चविओ ॥ २०६ 
सुइरं च परियडेउं नर-तिरिय-गइसु स-कय-कम्म-वसा । 
वेयडु-पव्वयम्मि जाओ असियक्ख-जक्खों त्ति। २१० 
सोहम्मिंदों वि हु तद्नाणाडउ ठिइ-क्खएण चविऊण । 
सिरि-गयपुराभिहाणे नयरे सिरि-आससेणस्स ॥ २११ 
रण्णो जाओ तणओ सणंकुमारों त्ति विस्सुओ तं सि । 
इय तृज्ञञ पुव्व-भव-वइयरम्मि कहियश्मि मुणिवइणा॥ २१२ 
तुह अंतराल-वास-कए पेसविउ भाणुवेगमंगरुहं । 
पियसंगंम-ता मं-वेउव्विय नर्यारं निवेसेड ॥ २१३ 
परिणाविओ सि पुव्वृुत्ताओ कुमरीउ (अमरीओ) अद्ठ तं तइया । 
तह कज्ज-सत्तीए (१?) तुह पयसेव॑ करिस्सामि ॥ २१४ 
इय चितिरेण त॑ एगागी मृुक्‍कको सि भाणवेगेण। 
उज्जाणे तम्मि तया इय तं॑ सयलं पि हु खमेज्ज ॥॥ २१५ 
तह मह धूयाण सहस्स कुणसु पसिऊण पाणिगहणं त॑ । 

एवं होउ त्ति पयंपिऊण(?) सण्णकुमारेण ॥ २१६ 
वीवाहिया य खयर-प्पहु-बूयाओ महा-विभूईए । 

तयणु दहुत्तर-तरुणीसएण सह पंचविह-विसए ॥। २१७ 


२०६.२. तण'”, २०६ २. मुइरमशुहिधिउं, २१०. १. सुयरं. 
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उवभुंजिरस्स कित्तिय-मित्ताणि वि अइगयाणि दियहाणि । 


अज्ज उण अज्जउत्तेण इमं अम्हं॑ समाणत्त ॥ २१८ 
जत्थासियकख-जवखेणं॑ सह मह आसि जुज्ञझमावडियं । 
गम्म॑ तम्मिं माणस-सरम्मि कीला-कए इण्हिं ॥ २१६ 


इय भणिरो च्चिय नहयल-पहेण सारेण परियणेण सम । 

चिट्दुई एत्थ. पहुत्तो विविह-ककीला-विणोएहि ॥ . २२० 
जा ताव सम॑ तुमए दंसणमिह जायमज्जउत्तस्स। 
एत्तो. ये रइहराओ- सण्णंकुमारों समृहेइ॥ २२१ 
अह दो-वि विहिय-तस्समय-उचिय-पडिवत्तिणो कयाणंदा-। 
असमाण-चडयरेणं वेयडू-गिरिस्मि संपत्ता ॥। २१२१२ . 
अह उचसाहिय-खयर-स्से णि -जुओ . भुवण-वित्थरिय-कित्ति । 

जाओ सर्णकुमारो .विज्जाहर-चकक्‍्कव॒द्टि त्ति। २२३ 
ता विण्णत्तो पत्तावसरं. चक्की. महिंदसीहेण । 


जह॒पहु जणणी-जणयाणि तुम्हमच्चंत-दुहियाणि २२४ 
जिदुंति तओ निय-मह-दंसण-परमामोएण . सिंचेसु । . 
सोउमिणं विज्जाहर-रज्जाणं सुत्थय काउं ॥ २२५ 
विज्जाहर-वल-पूरिय-नहंगणो. जणिय-जयाणंदो ॥। ह 
चकक्‍कवई आगंतुं स-पुरम्मि महिदसीह-जुओ ॥॥_ २२६ 
जणणी-जणयाणं पय-पउमाणि नमेइ परम-भत्तीए । 

कहइ य महिंदसीह-मुहेण. निय-वश्यरमसेसं ।। २२७ 
अह नूणं धम्माओ मह तणयस्स च हवेइ कल्लाणं |... 
इय चितंतों सिंरि-आससेण-निवई सुहासंसी ॥ . र२श८ 
महया महूसवेणं कुमरं ठावेड नियय-रज्जे(?) |. -: 
निक्‍्खंतो स-पिजो वि तहाविह-सूरीण पय-मूले ॥ . २२६. 





२१६. ३. माणुस", ३. जीओ. 
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तत्तो सर्णंकुमारेण निय-पयावोवहसिय-दिणमणिणा | 


सिरि-भरहेसर-विहिणा छक्खंडा वि हुमही एसा ॥ . २३० 
वास-सहस्सिय-कालेण साहिया पयडिया य निय-कित्ति । 

तत्तो. चउसहि-सहस्स-पिययमा-संग-दुल्ललिओ ॥॥ २३१ 
वत्तीस-सहस्स-महानारिद-मणि-मउड-लिहिय-पयवीढो । 
हय-गयु-रह-चुलसीइ-लक्ख -भरकक्‍्कंत-महि-वट्टी ॥ २३२ 
नव-निहि-चउदह-रयणो वलंभ-त इलोय-लोय-कय-तोसो । 
गयपुर-नयरे पत्तो दिद्ठो य सुराहिवेण तओ॥ २३३ 
पुव्ब॑ सोहम्मवई अहेसि एसो वि मज्ञ सरिसो त्ति। 
परिचितिऊण अच्चंत-वंधु-बुद्धीप -वेसमणो ॥| २३४ 


आणत्तो जह गंतुं गयपुर-तयरे . सण्णकुमारस्स | 
कुणसु पवंधेण लहुँ पि महा. रज्जाहिसेयं ति।॥ २३५ 
तह वण-मालं हारं छत्तं मउडं च पायवीढं च । 
सीहासणं च कुंडल-जुयलं चमरं च पाउय-जुयाणि ॥ २३६ 
पाहुडमिमं च घेज्जसू चक्किस्स तुम सर्णंकुमारस्स । 


इय विविहमिंद॑ सिख घेत्तूणं उत्तिमंगेण ॥|. २३७ 
सुरवइ-पेसिय-रंभा-तिलोत्तिमाहि,. सहेव वेसमणो । 
काऊण करेसु नाह-पाहुड॑ गयपुरे पत्तो ॥ श३८५ 
अह सिरि -स्णकुमारस्स चक्किणो पाहुड वियरिऊणं । 
जक्खो वेसमणो विण्णवेइ जह पहु सुरिदेण ॥ २३६ 
इह पेसिओ म्हि भणियव्वं पुण जह तुममहेसि सोहम्मे । । 
त्ियसाहिवई पणमिर-समग्ग-सुर-रमणि-निऊरुंबो ।॥। २४० 
तुमए य चुए सुर-मंदिराउ [जाओ] इमो सुराहिवई । 
इय त्ेण वंधु-बुद्धीप तुह इमं॑ पाहुड पहियं ॥॥ २४१ 


रर्३रमी गाथा पछी (एटले के हस्तप्रतमां ६३ थी ७७ भी गाथा सुधीमां) कोई 
वीजा ग्रंथनो अंश प्रक्षिप्त थयेलो छे. २३९. २. चक्किस्सणो, २४०- ३. सिररमणि. 
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तह तुज्ञ विजिय-दुज्जय-सत्तुस्स पवित्त-पृण्ण-रासिस्स । 
कारविओ मज्ञ सयासाउ महारज्जहिसेओ ॥ 


इय तुब्भे अणुमन्‍न्नह एयं ति ठओ सर्णकुमारेण | 


पडिवस्तम्मि जोयण-पमाण-सणि-पेढियं रम्मं ॥ 
वेसमणेण विउव्विय तेयस्सुवरि नु फुरिय-तेय-भरो । 
अहिसेय-संडवोी.. पंच-वण्ण-रयणोलि-निम्मविओ ॥ 

तत्थ. मणि-पीढगोवरि सुरिद-सीहासण्ण कर्य रम्मं | 
तम्मि य निवेसिऊणं सणंकुमारं महाराय॑ ॥ . 
कलहोय-रयण-कंचण-कलस-सहस्सेहि जत्ति आणेउं । 
खीरोआओ हरहास-कास-धवलाणि सलिलाणि ॥ 

जय-विजय-संद-सहू-पुरस्स र-वर-गीय-मुहलिय-दिसे हि । 

वेसमण-प्पमुहेहि. सुरेहि अहिरसिचिओं चक्‍की॥ 
रंभा-तिलोत्तिताओ वि सब्वालंकार-भूसिय-तणूओ । 
भाव-प्पहाणमृुवणच्चियाठड चक्किस्स पुरओ त्ति ॥ 

एवं सणंकुमारस्स तस्स  रज्जाहिसेयमणहं । 
काउं वेसमणो सुरभवणम्मि गओ सनपरिवारों ॥ 
चकक्‍्कवई वि हु उवभुंजंतो .. भोगोपभोग-सुहमणहं । 
काल गमेइ कित्तिय-मित्तं पि अह अन्नया सक्‍को ॥ 


सोहम्मिय-परिसए सोयामिणि-नाडयं निरिक्‍्खंती । 
चिट्रःई जा तावस्स समीवे इसाण-कप्पाओं ॥ 
संगम-नामी देवों समागओ तप्पहाणुहावेण । 
रवि-उदए ताराण व इयर-सुराणं. गओ तेओ -॥ 
अहनिय-कज्ज-समत्तिए तम्मि तियसे गयस्मि स-ठाणे । 
पुट्रों सुरेहि सक्‍को जह पहु. कहमेय-तेएण ॥ 


: ए४४,४, निम्मिविउ, २४६. ४. धतलांणि. २४८. ४. पुरोत्ति. 
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२५२ 
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ने ऑशिपाणाक ४ 


१५५ 
गोसे दिणिद-उदएुणं व गहाणं सुराण सब्वेसि | 
नट्टों झड त्ति तेओ ता बवज्जरियं सुरिदेण ॥ 
जह पच्छिमम्मि जम्मे इमिणा तियसेण समय-नीईए । 
आइण्णो आसि तबो आयंविल-वद्धमाणो त्ति ॥ 
तव्वसभो सेस-सुरव्भहिशो तेओ इमस्स जाउ त्ति । 
अह तियसेहिं परणरवि पुद्ँ चिट्ठुह् किमननो वि॥ 
को-वि हु जयम्मि एरिस तणु-प्पहा-ह रिय-इयर-तरुण-जणो। 
अह ईसि हसिऊण्ं भणियं अमराहिराएण ॥। 
निम्माण-कम्म-निम्मिय-असमाण-सम ग्ग-सं घि-वंघस्स । 
साहाविय-प्पहोहा मिय-तियसासुर-सरूवस्स ॥ 
पुरओ सणंकुमारस्स चकक्‍्कवइणो. सुरस्स । 
एयस्सा कि रूवे कि तेओ कि वा लायण्ण-माहप्पं ॥ 
अहवा वि चिट्ठुठ एउ एसो तियसासुर-माणवाण मज्ञाओ। 
अन्नस्स वि कस्स वि नत्यि एरिसा झरूवक-रिद्धि त्ति॥ 
तत्तो यसह॒हंता दूबवे सुरा त्तियसनाह-वयणमिणं । 
रुवावलोयणत्य॑ सणंकुमा रस्स-वक्किस्स ॥ 
कय-देसिय-दिय-रूवा पडिहार-निवेइया पुरो पत्ता । 
अह  गंघ-तिल्ल-अव्भंगियंगमवि त॑ निरिक्‍खेउं ॥ 
विम्हिय-हियया अन्नोन्न-मुहाणि लग्गा निरिक्खिउं दो-वि। 
चितंति य अह॒ह इमस्स किंपि रूव॑ अउब्वं ति ॥। 
तो अमुणिय-तत्तेणं सण्णंकुमारेण ते सुरा भणिया । 
जह भो विप्पा मग्गह मणिच्छियं जहपयच्छामि ।॥। 


तयणु पयंपंतियरे अहिलसिमों कि पि नो महाराय । 
किंतु तृह खरूव-अवलोयणत्थमम्हे. इह पहुत्ता ॥ 


२५७ 


श्श्८ 


२५६ 


२६२ 


२६३ 


२६४ 


१६५ . 


१५६ 


दिट्ुं च॒ त॑ तिलोयव्भहियं ति मणम्मि अम्ह गुरुहरिसो । 


संजाओ अह चविकि-प्प्ुणा ईसी स-हरिसेण ॥ २६६ 
भणियं जइ एयं ता एज्जह तुब्भेत्रण्ह समयस्मि । 
जह॒ अत्थाण-निविद्वं कय-सिंगारं मम नियह ॥॥। २६७ 


इय चक्कि-वयणमायण्णिकण हरिस-पुलइया तियसा । 
अन्तत्थ. गमेंड खणं पत्तावसरं तू संपत्ता ॥. २१६८ 
तो अत्थाणुबविट्टं सब्बंग-विसेस-विहिय-सोहूँ पि । 
ववगय-तणू-लायण्णं अवलोएऊण त॑ तियसा ॥ २६६ 
घिद्धी कम्म-विवागों को वि अउब्वों त्ति चिंतिरा हियए। 
विच्छाय-वयण-कमला सहस॒ त्ति अहोमुहीहुया ॥ २७० 
ता किचि विसन्नेणं सर्णकुमारेण पभ्णियं जह भो । 
अन्तारिस व्व तुब्भे जाया कि ज्ञत्ति बहु ममं॥ २७१ 
अह कहिय-नियय-सरूवा भणंत्ति इयरे जहा महाराय ॥ 
जा आसि तेल्ल-अब्भंगियस्स देहम्मि तुह कंती ॥ २७२ 
तइया सा एण्हि संहस्संसेण वि कय-विहूसणस्सांबि |. 
विहिय-सिणाण-विलेवण-विहिणो हु नत्यि ता सहसा ॥ २७३ 
लायण्ण-रूव-जोव्वण-सरी र-संघयण-कंति-सोहाओ १ 

घि८द्ठी अच्तुच्छाओ जीवाणं मणुयलोगम्मि ॥_- शछ४ 
ता कुस-जल-लव-चवले लायण्णे जोव्व्णें ये. रूवे य। 
पडिवंध-कारणं किं-पि. नत्यि सुविवेय-विहवाण ॥॥। २७४ 
इय सोऊण जहट्विय-चवयणं  तियंसाण जाय-संवेगो । 
वियलिय-मोह-तमोहो.. सर्णकुमारो पर्यपेइ ॥ २७६ - 
इच्छामो यणूसद्ठि तियसा पर-कज्ज-सज्ज-वावारा। 
रूवाहिमाण-गह-निग्गहओ तुब्भेहिं 'पडिसिद्रे ॥ 7. २७७ 
पयईए निग्गुणो च्चिय देहेा - देहीण -नत्थि संदेहे । 
अविवेइणो इमस्स वि मंडण -परिकम्मणक्खणिया ॥ 


ध#गाथा २६७ पछी २६०७ ग्रंथाग्र थयानो प्रतोमां निर्देश छे 





उप्पत्ति-कारणं पुण इमस्स देहस्स जं॑ जय-पसिद्धं 
होइ लज्जाए ॥ 


त॑ चिंत्तियं पि विउसाण भायणं 


असुईए . सन्निहाणे 


१५७ 


सव्वासुइ-संग-मित्त-निव्वडिए । 


चिंतिज्जंत पि दढं सुइत्तण॑ होज्ज कह देहे ॥ 


परिसीलणेक्क-रूइरे 


अवगय-तत्तेहिं. कह तणुम्मि कौरउ 


रोग-जरा-म रण-भंगुर-सरूवे । 
थिराबवंधों ॥ 


ता जह जह चिंतिज्जद देहस्स थिरत्तणं सुदृत्तं च । 


तह तह विहडइ॒ सयल पवणोवहयं व सरयव्भं ।। 
इय. वहु-वियप्प-पुविसुद्ध-भावणा-भावियंतक रणेण । 
भुवणव्भहियं पि हु चकक्‍्कवट्टि-लच्छि परिचइउ ।। 
जिण-सासण-प्पहावणम णेग-भेएहि । 
महा-महेण निय-नंदर्णं 
पडलग्ग-तणं पिव उज्ञ्िकण सयल॑ परिग्गहारंभं ॥। 


पयडेऊर्णं 
अहिसिचिऊण 


मिक्‍्खंतो चक्‍कवई उसहायरियस्स 


तओ य--- 


अणुचरियं धीर तए चरिय॑ं निययस्स पुव्व-पुरिसस्स । 
भरह महा-तरवईणो त्तिहुयण-विक्खाय-कित्तिस्स ॥। 
सणंकुमार-रायरिसि ॥ 


इय बहु-वियप्पमुववृ हेऊर्ण 


रज्जे 


पय-मूलें ॥ 


तग्गुण-गहण-परा ते तियसा सुर-मंदिर पत्ता ॥। 


भयवं पि हुभव-भीओ गुरु-भणिय-विहीए विहरिउमबनत्थ । 
_ इत्थी-रयण-प्पमुहाणि पुण चऊदस वि रयणाणि ॥ 
नव-निहिणो वतीस-सहस्सा उण मउडवद्ध-नरवइणों । 


सव्बे वि आभिओगिय-तियसा सयणा य सब्वे वि ॥। 


है 


टी एन हर 


कि वहुणा चुलसीए लक्खा गय-तुरय-संदण-भडाण । 
इयरो वि समग्गो वि हु खंधावारो गुरु-दुहुत्तो ॥ २६० 


२७९ 
र्८्च० 
रश्८ १ 


र्णर 


शु८द्‌ 


 र८७ - 


र्ण८, 


रह 





श्५८ 


मा उज्ञसु मा उज्ञसु पहु-पहु प्रसिकणममिणमसरणं । 
इय बविलवंतो -छम्मास-माण-क्रालं परिंब्भमिरो: -॥ 


पट्टि अ-परिमुयंतो 'सणंकुमारस्स . भयवओ- थक्‍को .। -7 
राय-रिसिणा वि निय-माहप्प-विणिज्जिय-तिहुयणेण .॥ २ 
सीहावलोइयं पि हु पुव्वोइय-वत्थु-सत्थ-विसयमस्मि । - : 

न निहित्त ता भोग-हलिय-कम्मंसस्स पज्जंते ॥।. 

सव्वो वि हु पुव्वोइय-पयत्थ-सत्थो छम्मास-कालंते । . 
निय-निय-ठाणम्मि गओ भयवंतस्स उ स-कम्म-वसा ॥ २&४ 
छट्दु-तवो-कम्मंते ग्रोयर-चरियाएं परियडंतस्स -। 

एगल्ल-विहारं. पडिवस्नस्स. महाणुहावस्स ॥  ..२६४५ 
छेलिय-तक्क-विमिस्स॑ चीणय-कूरं पभुंजमाणस्स । ः 
सत्त इमे अइ-दुसहा रोगायंका संमुब्भूवा ॥ रह 
त॑ जहा - दिए अली ह 
कंड्य-भत्त-सद्भधा तिव्वा वियणा य अच्छि-कुच्छीसु | । 
कासं जरं॑ च सास 'सण्णकुमारोहियासतो ॥ ... रध७: 


काल गमेइ एत्तो य तियसवइणा सहाए वज्जरियं । 


जह भो तियसा चंरिग्रं/ पेच्छह :सर्णकुमारस्स -॥ श्ृहृद 7: 


भुवण-व्वाहि-हराहि. आंमोसहि-पमुहं-पवर-लद्धी हि | : 


कह लक 
रध्२्‌ 


० 
र6३े.... ... 


उप्पन्नाहि वि त्ीसेस-वाहि-विहुरिय-सरीरो 7विया “२&६ : 


न कुणइ 'सक्‍्कार-रवं (2) पंडिउवयारं पि न प्पयटरेइ । 


निय-दुक्‍्कयाईइं अहियासितो: इचिट्वइ- अभवृव्विग्गों | :--३०० 


न य तीरइ तियसासुरूपहुहिंन वि चालिउं - सज्ञाणाउ। 
सोऊणमिणमसहृहमाणं “ तं- -चिय  - तियस-जुयलं:॥ “5 
आगंतु विज्ज-विहिणा जंपेंडइ - सर्णकुमारमासज्ज | . 
भयव॑ रोगोवसमं , .करेमि -जइ --तमणुजाणेसि ॥ 


(0 
0. 
क्। 


१५९ 


'राय-रिस्री वि हु चिट्रुइ तृण्हिक्को अह पणों पणो तियसा । 
जावेयं॑. चिय - पक्‍्खंतरेसु. भमरा पयंपंति ॥ ३०३ 
ता थोवक्‍्खर-वयणेहिं भयवया जंपियं जहा वेज्जा । । 
कि तुब्भे तणु-रोगे समेंह अह कम्म-रोगे वि ॥.. ३०४ 
तणु-रोगे सयले वि उवसमावेमों न॒उ क्कम-वाहिणो । ह 
ता निय-निदुणेण पंरिसेड एगा (१?) ॥। ३०४५ 
करंगूलो जच्च-कणय-वन्ना पर्यंसिया मुणिणा । । 
भणियं च अहं सयमेव ह्यर-वाहि उबसमेमि ॥ ३०६ 5 
तुम्हाणं पुण जइ कम्म-रोग-उवसामणम्मि सामत्थं -। 
विज्जय ता उवसामह  अंतर-रोग-वित्थारं ॥ ३०७ 
ता पणमेऊणं सर्णकुंमार-रायरिसि-पय-कमल-जुयलं । | ह हि े श् 
प्यडिडं अप्पाणं. कहिडई।_ आगमण-वुत्तंतं ॥ ' छुल्द 
अविसयमावस्ता ते तियसो भयवं पि 'भव-उब्विग्गो । 9 
वेयणमहियासेंती... .सम्म॑.  चितेउमाढछ्ततों  ॥ 7 ३०६: 
वारिज्जद एंतों सायरो वि कललोंल-भिन्न-कुलसेलों । 

न य पृव्व-जम्म-निचिओं सुहासुहो कम्म-परिणामो ॥ -३१० 
रे जीव॑ सयं॑ तृमए समज्जिया विविह-डुक्ख-दंदोली । 
_कुृब्वंतेण. अयाणुय पावच्धाणाईं सबलाइं।. ३११ 
_ पर-लोंय-निप्पिवासा तह तह बडूँति पाणिणों मूढा |... 
नर-नरय-त्तिरिय-भावे जंह अंहि[यहियं? | दुहमुर्वेति हम 
रे जीव कह वि नांसो न होइ पुव्वज्जियाण कम्माण । 
ता सहसू अणुव्विग्गो ज॑ तुह दुख समावडइ॥ . ३१३ 

. सव्वस्स वि एस गई ज॑ कयमंन्नाण-राय-दोसेहिं ।, ४ ४ 
त॑ परिणमइ अवस्सं पुव्वज्जिय-कम्म-वसगस्स ॥| ३१४ 





३०५. १. तयणुरोगे. ३०६. ४. मृणिणो. 








१६० 


पुणरवि तए य : इमं खवियव्व॑ं जं पुरा समायरियं । 
कि पृण सम्म॑ खबर्ण वहु-निज्जरमप्पदुक्खं च ॥ 
इय निच्छिऊकण गरुए.वि वाहिणों सहइ निज्जरावेही । 
सम्म॑ कम्म-विवा्ग परिभावेंतोी स राय-रिसी | 
तत्तो भग॒व॑ कुमरत्तम्मि मंडलिय-नरवइत्ते य। 

पन्‍नासं पन्‍तास॑ वरिस-सहस्साईं अइगमिएं || 


वच्छर-लव्खं॑ वच्छर-लक्खं॑ चक्कित्त-समण-भावेसु 
अणुपालेऊणं॑ गंतूण य सम्मेय-गिरि-सिहरे 
मासिय-तवस्स-अंते काल काऊण समय-नीइए । 
कप्पे सणंकुमारे जाओं देवो महिड्डीओं ॥ 


तत्तो चुओ समाणो महा-विदेहम्मि गंतु सिज्झोंही । 


सुगहिय-नामधेओं सर्णकुमारो सुरों त्ति॥ 

है ०४ 
इत्थं. चक्रिसनत्कुमार-विलसद्दृष्टान्तमन्तः स्वयं 
युष्माभि: परिभाव्य भो भव-मयाभ्यासाद्‌ भृशं भीरुभिः । 


कार्या दुष्कर-सर्व-सज्भ-विरतिर्धीरेययोत्तियंते । 
नावेबाणेव-मार्गगामिभिरसा संसार-वारांनिधिः ॥ 


॥ इति सनत्कुमार-चक्रवर्ति-कथानकं समाप्तम्‌॥ . 


हक 


